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लेखक की ओर से 
गृज्नल यदू काव्य-पाषा फी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यमं है, जिस का प्रादुर्भाव 
शाहजहं-काल मे पंडित चन्द्रभाय “निरहमन' कौ लेखनी से हुआ,माना जाता है । ग्नल शब्द 
कौ व्युतपच्िके सम्बन्ध मे उरद-शाइर जनाव शीन.काफ़.निन्नाम शज्रलःएक याना" मेँ अपने 
विवेचन मँ बतते ई -- 4 
“जव खार जंगली कुत हितन का पीन करते है ओर हिरन की जाम पर वन याती है 
तो वह मुक्ते के लिवे तैवार हो जाता ह उस समय वह टेसी दर्दनाक आवा पैदा करता 
है जिस मे यह त्त्व धी मौजूद टता है कि मै जान पर ठो खेले यवाह लेन दुम्नको भी 
पुकसान पटुवाऊेषु तो योयाउसदरदनक.आवात्रके साय सुखी को कैणियत.भी पित जाती 
है । इती आवा को ग्ल अलक कहते ह ओर इसी वरह से हिल परल 
कटहलाता है 1” (भरट एवल से? 
मा आर्तस्वर,जब सरिता तट पर फ्रीड़ा-रत करौँच-बोडे के नर करौच को निषाद द्वारा 
तीर चलाकर आहत किया गया था ओर तब मादा क्रौच के हदय से निषाद को श्राप एवम्‌ 
वेदनां का जो मिश्रित अर्षि-स्वर उठा था, हननाय पर्व महर्षि वाल्मीकि ने उस लय को पहचान 
लिया था.जिस के आधार पर “रामायण महाकाव्य की रचना हयो थो । ~ 
यह यहउत्तेखनीय है कि पहले मे जहां आधात व्यक्तिस्वयं भीतर भोगता है एवं भोगम 
कौ पीड़ा को शब्द-स्वरिका मे अभिव्यक्ति भदान करता है,वही दूसरा अन्य हदय में उततर हुए 
आघात की पीड़ा को महण कता है,उसे अभिव्यक्ति प्रदान करता है । यहं स्वयं तथा अन्य 
का यद्यपि एक अद्‌ुत तादात्मय दै । फिर भो पहलेर्मे वास्तविक अदुभूतियों का स्फूरण 
निकलता दैःउसी का सृजन होता है जो अनुभव हुआ है । दोन के साक्षत्कार यही सूष्म 
भिन्नता है,द्यपि दों अनुपम एवं महान है । 
शब्द कोष में शाञ्जल" शब्द का अर्थ श्रेमिका से वार्तालाप" बताया है जो उचित प्रतीत 
नह होता | प्ेमिकाकेगरेम दर्शनभे अर्ष स्वरनहीं होता अपितु हर्ष होता है वथा वियोगावस्था 
भे पुनर्मिलन को आकांश्च व तड्प होती है । हर्ष-दर्शनमे न जघात.न पौड़ ओरन यैस होती 
हैमान भमिका को पनि का रोक्ष/अपपयोश्च लक्ष होता दै ¡ अब,जब कोई कवयित्री र्तः 
कहती है तब उसे क्या कहियेगा ? शराञ्लल' को अभिव्यक्ति प पुरषो का एकाधिकारतौ है 


नहीं । ओर अबतनो गज्नलप्रेम तथाविष्टकी सौमाको तोड़ करष्िविज कौ ओौरबदती ज 
सो है । मलुष्य जौवन प्र पहने वाते फिपसी भौ पकारे प्रभाव कौ शेर द कर उजागर 
किया जने लगा रै । यदी तक कौ परकृत्ि,परु. पी एवं षनस्वदि फे भवि लगाव भरत 
को पुय वाते आयात फे भति संवेदनशील शे'रकटे जनि लगे है मेम तधाविदहते गौण 
विषयरह गये है । 


गञ्नल शब्द कौ व्युलति "गजाल' शब्द से हुई होगी,इस मे असहमति तो नरी.पल्तु 
संभावनाएं कभी समाप्त नह होती 1 श्ज्जाल" शब्द कौ पाति एक ओर शब्द है रजे" - जिस 
का श्दिक अर्थ रै -- पावे पोर पडुमा एवं उसका पाव से यहमा । घाव,पीप तथा बहना 
अर्थात आघात, पौड़ ओर यैस । ग्ल कहने वाले के हदय में पले आयात (याव) लगता 
है जिस से पौड़ या पीडा (धोप) अनुभव रोती दै जो शतैः शनैः टीस (बहना)के रूपे बाहर 
निकली है ! यह आधात बाहर अयवा भौव, कुक भी टो सकताहै,विसमे व्ययाकौ पौष 
पडती ओर यी मे परिवर्तिव होवी जा कर बाहर निकलने को व्यप्र हेती दै । अनततःशब्दो 
के रूपं मेँ बाहर निकल कए अन्य तक पटुंचतो है । इसी योपन को जव कोई दूसरा अनुभव 
पसम्मेपण के माध्यम से) कता रै तव दृष्टा प्रोता या पाठक) के हदय मै वैसी ही रीस पैसा 
करती ओरषीडारम परिवर्तित हकर वैसा ही आयात पंचाती है ! तवश्रोताया पाठक अचानक 
ही जामृह लेकर इस आधात को पहचान का यल करता है जो सृजक को लगा धा । एस 
आघाते को पहचानते हौ वह आर्व-आत्तं हो जाता है ओर बोल पडता है -- यह आधा तो 
उसी के हदय का है.सजक तक कैसे पहुंच गया । "गजल" का एक एक शब्दयो -ज्यो सम्मेषित 
होतादै,श्रोताया पाठक का हदय भौ द्रवित होता जावादै.पानी कौ लद की भति जो निरन्तर 
मलिमयदै -न पानी पे पदे ओरन पानी से जलग से कर आकाश को चती हुौ -यसत,तट 
मे प्रोतायापाठक) समाहत हयो । यह लह ड्ील,.तालाब.नदी.सागरकिसौ की जत निधि 
मे उदी हूय हो सकती दै,किसी भी जल बिन्दु से चनती-फैलती तट कौ भर अगरसरदोती दै। 
यह लहर तट से लौटती सी अफे पीठे आदौ हुयो दूसरी लहरमे समाने की समित 
भावना मरे ओत्त गत्यमान रहत है । यह दूसरी सहर गपि दृष्टा के लिये पूर्व दृश्य ही 
सप्रदान करती है,परन्तु उसमे एक अलग परिदृश्य सेता दै विसे नया कहा जा सकरा पर 
नया लेता नदी ! इस प्रकार "ग॒द्धल" क यह वृतीय सम््ेषण लदरका लदरमे समति हुए नयो 
सहर का सृजन करठे चते जाना ई । ॥ 


अतः्नल' की गति लहपरकौ गति सौ है या लए की गति गजल कौ लय है । जिस 
भकार लहर का अस्तित्व ठस की एक एक वृद के जुड़ाव से है,उसी प्रकार गज्नल का अस्त्व 
भरो इस के एक-एक शब्द के सह-सम्बन्ध से है ज छन्द के भीतर अपने अपने स्थान पर खम्भे 
की भति अविचल है.इसी लिए “ग्ल को शब्द-भधान काव्य विधा कहा गया है } इसका 
यह तात्पर्य भी मही कि अन्य काव्य विधां शब्द प्रधान नही,अवश्य है । अन्तरकेवल इतना 
ही है कि "ज्नल' के शे'रमे शब्द पलटना तो दूर, आगे या पीछे कले मात्र से सेका भाव 

` बदल जायेगा । < 


गजल" के हर शेर से अनेक किरणे निकलती ह ओरश्रोता या पाठक अपनो समञ्चके 
स्तर प्रभिन्न भित्र रूप से उपमा महणं करता है तथा अपने अनुभव के आधार पर प्रकाशमाने 
होता है,आनन्दित होता है, “गजल कहना स्वर्णं का कुन्दन मेँ परिवर्तित हने के समान रै । 
सृजक्मे यदि स्वरणं मातरा नदीं है तो अगि मे तपते तपते स्वयं ह समाप्त हो जाता है परतु 
कुछ भौ मात्र होने पर वह अन्ततःकुन्दम बन ह जावा रै । रल भर तपने कौ महायात्रा है, 
इसी लिये, जिस प्रकार दोहे अन्य भाषाओं मे कहे जनि लगे,सौनेट या ठाइकू भी अन्य 
भाषाओं मे प्रकाशमान होने लगे । आज शरज्ञल" उरू मे ही नहीं कही जाती बल्कि भारत की 
अन्य भाषाओं मेँ कही जाने लगौ है । यदी उस में महत्व की पहचान है । 


श्ज्ञल' के महत्वे को उजागर कएने का यह अर्थ नहीं कि अन्य काव्य विधागौण दै । 
द, ज्नल्‌' काव्य-रचना एक ठोस भूमि कारूप लिये छती हे,जिसे हिलाया नही ज सकता॥ 
“शरजञल' का हर शेर मधिव्यक्ति की सम्पूर्णता लिये होता दै } सपपरण गरनल का हरे" 
एक दूसरे से अलग होते हुए भी अपना आन्तरिक सम्बन्ध बनाये रखता है, वन्त रहता ह। 
हरशेरकी सम्भेषणीयता की लहर गृहीता के अन्तसमे सौधा प्रभाव डालती है । एक अच्छ 
शे^रश्रोता को उसे गुनगुनात हुए रखने कौ भवृत्त पैदा करती है वही अन्य काव्य विधा ठस 
के भीतरसे निकलने वाली मूल भावना उपसंहार की भांति भ्रमाव छोड्वी दै । 
भारत मे "गजल" उदू के बाद दिनदी मे सब से अधिक कटौ जनि लगी है.पर अपने आप 
मे बहुत कम 1 अतःयह अभौ भी भरूणावस्था मे है । धूण इस लिये कि हिन्दी भर्त" या वो 
बहुत कम लिखी गयीं या मात्र उत्कण्ठा के स्तर पर मेच से कहने की मवृति रही । इसी पृष्ठ 
भूमिम १९८१ मे जव मैने हिन्दी गजल कहनी परम्प कौ ठी लगा उसमे की भी हिन्दीपन 
नहीं ्ललकता । इस का कारण था,“गज्ञल' के नरि मे जानने हेतु उ माध्यम सौखना अनिवार्य 


धा, अतः ठरू गज्णत फाप्रपायप्तेनाषहौ धा । मै त्रिश दते गया ओौरठम समयतक टौ 
ग्रत यौ निप्सत करकैः दिया 1 पतु ठट दिने शरी पमेशयन्ध गाह दाप श्रौ अग्रेयसे 
पिये गये साक्वाववारके माप्यम से जव मैने यह अनाः 
"दीर्य फो तयु पटने फा अपिर हिदी-उ दो खो सपान स्यसे धा । तेखिनियू 
आग त उगक्ा प्रायदा उटाती ररी ओर हिरी यहतो किसीनेभदी षहा छि रेसा नती 
होमा चदय, सेषठिन जिते अदे च्वि चै, छद पर अपिकार रमे याते, उमेति यहं 
छोई दिया । तो जे छोड दिया गया, रेसा मनि सिया गया है रियहेदोषदीहै।" 
(अपपेश - अते से साति संवदे पृष्ठ - १०९) 
तो इसमे मुञ्च पुनः ग्ल कमे फे तिर पररित किया, सेयिन यह भात मेरे मसविष्फरमे 
यरावरमनी रही फि इसमे हिन्दोपन यना रहे ओौरसंप्वनाके स्वप प्रदर त फी यान्तरिक 
भवर्यकताओं का निवह हेतारे । 
जैसा पहले म भया फि दन्द पङ्गल अधौ अपनी पूणावस्या मे है, जिस के यौज 
जयशंकरभ्रसाद्‌ सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला".शमररसिद बहादुर.सर्यभादु मुप दुष्यन्त कुमार, 
भोपाल मसाद व्यास "नीरज", अवथनागयण, कृष्ण मोहन आदिमे हिन्दी ग्रत भूमि मे बहुत 
पहते हौ डाल दिये ये ) बादर धरि धीरे हिन्दी भाषौ साहित्यक ने इसे सौच करपौपे का 
रूप दिया, यतँ तक कि पाकिस्तान के शाइर भी हिन्दी गजल कटने लगे हँ 1 
अन्तर्मे,उन सभो बन्युओं का,जिन्हेन प्रकट/अप्रकट रूप से मुस भन विधा मर अप्नी 
, पो के हतु रप किया,उन के परति भौ,जिन के हतोत्साहन से मे ठत्ाहित होता रहा, 
अपना आभार प्रकट करता दं । उन्हे धौ धन्यवाद देना नही भूलमा चाहता जिन्देनि मेरे 
व्यक्तिगत जीवन मेँ आधारतौ का अम्बार खड़ा कर दिया था, जिस के कारण मँ गज्नते कहता 
रहा ,फहता गहा,कहता रा... 


स्वो से जो भवभीतिजिवाकतेहै 
समजञौतौका वेहीनामलिवाकरतेै 
शभरानुपित 


= । „ [9] 


यू गदल मन्थ मेरौ प्रस्तावना ठै 
स रे कौनसा, ये देखना दै 


लोग रहै भयभीत से नेपथ्य मेँ 
जव तुचे हौ मंच संभालना है 


एकर क्र ली सभी सूखी पत्तियां 
अभी इनमे ही संभावना रै 


शब्द - शिशु - मन कदी मुञ्चा न जाये 
फले - पूते, यही आगधना रै 


कट गया वृक्ष, इसका है दुख बहुत 
पर इक नये वृक्ष को कामना दै 


धल्जियो पश्चात जनि के मत ठंडा 
ये स्वयं कौ कंडौ आलोचना 


ससे सिर पे रक्खे अथवा जलादे । 
ये मन्थ आपको सपना है । 


नये आघात की पीडा, नयी रीस 
“मित्रः फिर इक नया ^ कहनारै 


£ दूर्व नया ककित्तै दोः : व 


= मी + 


साम की बयारसुन 
मेर प्रथम प्यारसुन 


बादलों कौ धारसुन 
रूप क्रातिगारसुन 


आस - पास चाद के ¢ तारिका निखार सुन 
धूप ओर पतो की^८ बात वारनार सुन 
आर. पार धारके दरिर्यो अपार सुन 
डाल-डाल वुक्षोमे/ सास काप्रसार सुन 
घारिर्यो क बीचतू / खोह की पुकारसुन 
तार-हीन सस को ८ अन्तरिक्च पार सुन 
जंगलो सी भीड़ मे ८ मात्र अन्धकार सुन 
आर्चनाद क्रौच का८ घूरता शिकार सुन 
पंख फड्फड़ा मगर / साज का भरसारसुन 


“भानुमित्र' शेरते मे 
शन्द का सितार सुन 


£: अूरणनवा विस्तरैः ; क 


¢ 


२; भू्वमय तिक्त: 


क 


कास का चक्र बदलने दो 
श्क नया सूर्यं निकलने दो 


सते जयेगी नष ये धप्तौ 
एक पत्थर पिघलने दो 


ये धितिज हमाग ही नही 
बूंद रै, इमे ठछ्ले दो 


पव दै इक दिन दौडेगा 
अभीतो इमे फिपतनेदो 


पुंज कारूप वो धरलेगी 
रात भर बाती जलने दो 


अनभिनत्त घाव लगे उसको 
पीठ को कुठ तो सदलने दो 


प्स्व खुद हौ मिल जरयेगे 
पवो को मिलक चलनेदो 


जसेगा “भातु मरेम-नगर 
धृणा का जंगल जलनेदो 


. {4} 
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श २. {121 


पव पथ तंग देव 
खंड खंड अंग देव 


कक्ष कक्ष अंक दढ 
खंभ खंभभंगदेख 


मंद मंद कंठ संग 
लोम लोम नंग देख 


धार धार बंद गध 
अंश अंश रंग देख 


गोम - सां पात हेर 
पंख पंख संग देख 


उ्र- तत्र तर्कं छोड 
तत्व अन्तरंग देख 


हेम ताल ज्लोल नीर 
"भानुमित्र गंग देख 


“२ ६ सूर्जन्या निकलने दोः : 


^ 


प्तौ प्रर किन कौ चमक 
तिके तम होती रै कसक 


कहीं भयी बस्तौ चौ चहक 
चीत गया क्या एक दशक 1 


सूरज से, उप्ता ~ हं बहुत 
ठसं को रै बस जल कौ चसक 


देख लिया जब भनि तुदचे 
कैद बंद क्लं ये पलक । 


चलता जाँ जितना तेज 
होती जये लम्बौ सडक 


खुद म अन्तः पाक्‌ गया 
जलं मे देखी जब भी ज्ञलक 


निकले आग लगने मगर 
धर मे रखना अम्मि- रामक 


“भागुम्त्रिः सुमन की ताईं 
जगके रोने भरुक 
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छ 


= 2 


शर्घो से निष्डे पते 
ब्र गये सूखे परे 


आंखो मेँ इतने, प्ते 
दे रै क्षरे पते 


सरसर के जव श्ब्दसुमे 
पत्तो से विष्के प्रते 


सासो ये धर कर समि 
अव के सव २ेये प्ते 


चम्के जाये ओन मेँ 
नन्हे से नन्हे प्ते 


छेदी छोरी वर्तो पर 
धर धर मे निखेरे प्ते 


भानुमितर' जम भरी लौरे 
है के असन्न नायै पते 


£ < पूर्वया नि्तनेदोः ~ - 


| [15 
भ 


प्ते है तो जते रगे 
पेड वस देखते रहेगे 


कहां तक भटकते रगे 
षे को खोजते रहो 


चाह पूरी न होगी कभौ 
हं, स्वन चते रहो 


< 


दिन ठगेगे जभौ तुमसे 
तुम्ही से वो दते रगे 


हर कोई खाता दै ढोकर 
सडक से सीखते रहेगे 


जब जव भर आयेगौ नदी 
हम पाल खोलते रहेगे 


मिते" अब ओरकव मिलोगे 
चलते रहै मिलते रेमे 


भ ९ 


राह देखती रै मु 

कुछ तो कहती है मुञ्चे. 
र्म च केतले/ राव ददती दै मुच 
कौन थाघर्मेपै/ आंख पूछती रैमुञञ 
प्यास अपनी मियने / ओस मागती है मुज 
। यै खोया सपनों मे / नीद खोजती है 
चदलता दै कुछ वरना / क्यो तोड़ती है मुने 
भरे प्रेम कौ मदिए / बहुत तती रै मुञ्चे 
जंगल को हर हवा / दवा भयत दै मुञध 
कल फिर लोगे जनम ८ मौत यताती हैमुञञे 


मँहीदहूमि'उसका 
रेत जानती है मुञ्चे 


२: सूक नया निकलने दोः : नन्व 


र ह | 
षी 3 


बृंद चली, श्च भम्बरको 
भूल गया दहूंषर कौ 


काच सा दै ठन मेग 
क्या करे प्रत्यरा को 


क्या होगा भिर काअबव 
जीव गयी अन्दर कौ 


कसि किसको परकर 
बादल कि , समन्दर को 


कलं सोयेगा मुत्र 
रैद गया यिस्तर को 


रिः मै तो था अचेत 
क्सि ने काटा प्र को 


; ° द्य नया तिकलने दौ; ~ ४ 6 


= र 


पत्ता पते की वात सुने 
र ठनकेभीतोषावष्े 


प्त्याकोभ्रीधर्तेमनष 
निष्ठुर हे कैसे बाव बने 


ये सन्देशा उन से कहना 
पेड से अनो पत्तगिदि 


किस छत परबरसेगा जाकर 
फिरता दै जलका बैज्ञलिये 


जिन यदो से लेइक आग 
रमी यादौ को यादकरे 


आग बुञ्ञा कर चला गया जल 
फिर आग जलाय पेद तते 


मोगिगा "भानु" मौत अगर 
फिर भेजेगा जीनि क्‌े तिये 


< शूरय नया निकलने कोः व 


भ ^ 


इधर है न उधर 
खो गया हैषर 
क्या वरे.धड्‌ का इद्‌ गया दै सर 


दू, पे धूरज / इक धर किर धर 
अंधियारा दै ८ रेशनी तो कर 
चल खुरेषन मे/ उमस है पीत 
पदूंगा खुद को“ रेत प्रर लिख कर 
„ ओत मे कततेदे८ अगर है न मगर 
आप्‌ आ कोगये ८ भाग्य सिकन्दर 


सोचता हू मै 
"भातु" खस ठहर 


2 > बूरनयातिकिलने दोः : चेर्ट 


~ अ ९ 


सागर से उड्ते ई बादल 
अम्बर मे ठे ह बादल 


तोड़ लिया लहे से नाता ८ पर्वत मे फिसते है बादल 
पानी के भीतर है लेकिन ^ पानी मेँ जलते है" बादल 
धुंधला जाता रै ये मुखड़ा ८ दर्पण मेँ इतने ई बादल 
छत से मेरोजव भौनिक्ले / सूखे से हेति ह बादल 
लगता है हर पेड सिहसे ८ जच भी टकरते है बादल 
भीन हयी जलदीन विचारी / कव जम कर बरसे हँ बादल 


“भानुमित्र' हम उडने वाले 
इक घर कब ठह है बादल 


[क] 


`~ 
२ 5 सूरयनया विक्त्तेदैः : . स 


= 


ई 


२: सूखज्यं विकलने दोः : 


अहत्‌ हए जल को देखूं 
कट जये पल वो देवं 


जो देखे न दिखायी दे 
सपनों मे उस को देषु 


जीना सा भी पदा केयो 
ये पवते हटाओ, देषु 


सब कुछ हुम से तेकर भी 
खाली दायो को देष 


बर्ह मे जो अयि तो 
अपने ववप्न को देख 


सोचा करता थान कभी 
मै" भी अब'ःक्ल कोदेषृ 


जब देखूं फटती कपल 
अपने हने को देख 


कुछ न रहा बस मे “भातु 
जो दिव जये सो देषु 


= 


= र -=-- 
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~ 


“` £: शूरनयातरिकलनेदोः : 


राते सारो लला जागा 
आह भरते किसने देखा 


पेड निखरा जो फागुनमे 
चेत ही मेँ आकर बिखग 


देख सपना चौका जब भी 
हाय अपना सर पररक्खा 


फूल भेजा ठन को हमने 
एक पत्थर बन कर लोय 


देख जादू इक बच्चे का 
लौट आया -क्रौच मेरा 


"भानु" गञ्ञले कहते कहते, 
विदा इस जगसे होना 


{221 


ज 


आंगन में पत्ता खढ़का 
सलवट का सीना धड्का 


धरती से फूटा अंकुर 
चूदा था पत्ता बडका 


बरसे पत्यर सडको प्र 
लौटे घर कैसे लडका 


आग लगी जब पतता 
पत्थर का सीना तडका 


मुञ्ञ को तो अपना जीवन 
जीना था चमगादड्‌ का 


“भानु थम पाता कैसे 


उस का जव बाजू फट्का 


> = सत्व या निकलतरेदोः ; 


{23} 


~ 


दिनं की पट~ पट 
निरा की केट-कट 


५ तुम से भितना ८ था इक श्र 
तेरी क रग ८ जानूं षट घट 
भोला चह ८ लेकिन लम्पट 
हा मिलाने / आया ।चलहट 
किधर गयी रौ ८ शायद प्रनषट 
उस काहठथा ८ कितना नखर 
वाके जंगल / खोयी चौर 


"भातु" तेण घर 
चदढासा वट 


जीर ई सय भले 
है मगर बिन धौते 


हो गयेहक्यासेक्या 
ये ` कपौ अच्छे भते 


फिर उटी दुर्गन्ध करी 
ओर किसकेपर जते 


तूकिसीकीभी मीं 
धड्कना है, धड़कले 


मौत ही कोखोडकर 
सव मरे आगे चले 


“व्रः जयेणा कहं 
धर हए है खोखलते 


& 7; च्व; ; = 


[25] ˆ` 


= न 


तेजी से जलने वाले 
दीपक रह बुञ्ने वाले 


क्या टोगा कल कासूरज 
जीने का कहने वातै 


जोकि से नुक जर्येगै 
फूलों से लदने वालै 


पानी से फट जति रै 
पानी मे तिले वाले 


दीवरे होगी सूनी 
पत्य से लडुने वाले 


मौसम से बोले मौसम 
तुम्दीं मुङ्ञे इएने वाले 


मित्र" तुम्हरे जीवन मँ 
है पत्थर गिले वाले 


९ < दूरजव्रदातिर्तनेदो- ~ 
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ह: 


५ 0) 
रेखा कुछ कर जा 


हर शक्ल निखर जा 


सागर दै जे तू 
उछल कर बिखर जा 


ये सूखा जंगल 
प्तौ से भर जा 


धर अपना न सही 
मगर बराबर जा 


मन मिटा रेमे ती 
जो तूने सगजा 


चद लू की रहै 
उससेमिलकर जा 


"भानु मिलेगा कब 
दीप जलाकर जा 


२ < सूष्व च्या िकत्मरेदोः : व 


त~ 


> : सूर्य नयात्रिकलने दोः : 


धूप रै दो- पहर है 
विन्दगी इक सफ़र दै 


साय चलना रै तो चल 
इक घदौ की ठमर है 


क्यो डे इवे से 
अगर तू लहर पर दै 


जा, इमौ डगर से जा 
मोडपे तेरा घर दै 


नाम प्र दोस्ती के 
अव जहर ही ज्हररै 


मर्म॑ आं पहर 
वो भी कोई नगरदहै 


मौत से अनमने तक 
ये भरतो इक सफ़र 


[28] 


४: 


अम्बर , है त्‌ 
क्यार टैत्‌ 
बाहर तो नहीं 
भीतर है त 
भ्रश्न॒ हुआ रै 
उत्तर दै तरू 
कुछ कदमो 
अन्त रै दू 
क्ब सेट 
पत्य रै द 
दें च 
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बेरी सा,जोलगेगा 
मेरे मन, वो रहेगा 


ज्ञोकि मेरे न्न मेँ/ तेए चह मिलेगा 
जिस रस्ते सेजयेगा८मेरे धर से जुडेगा 
उफनेगी नदी जब भी ^ सागरतक भी डेय 
जम कट हेम हुआप्र^ कत कतरा गलेगा 
मारौ से डे क्यों ^ कौपलवबनकरफ्टेगा 
कंड्वी तोद्योगी प्रवो / बात पते की करेगा 
समज्ञौते का हर शब्द ८ टुकड़ा टुकड़ा ठडेगा 
पाके अमृत भी आद्र ^ पुरे हए हौ मेगा 


“भातु ज गर॒ज्ञल कहेगा 
अक्षर खुदही बोलेगा 


५ सूरज नया तकित दो- - = न्क 


-सूरज दिखे वाला था 
सेकिन इूवने वाला था 


वो जो मसे वाताथा 
कितना हंसने वाला था 


निष्ठुर. निकला यायावर 
वो कब सुकन वाला था 


नीद उसे कैपे आयी 
रतो जगे वला था 


कयो मा पत्यर उस को 
खद ही गिल वाला था 


कैसी गर्मी कैसी धुप 
ंह सै तपने वालाथा 


पात था सच है लेकिन 
ह्मे समहन वाला था 


अच्छा हुजाकि सो ठली 
वरना. बिखले वालाथा 


व्र ग्ल सुनके कटोगे 
वो कुछ कहने वाता था 


6 न < 


आगर मुलगी वयं 
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>> सूर्य नया निकलने दोः र 


रै एक विकल्प, सुनते हो 
शौशटकोयारपाँव ढको 


कहं विताये इतने दिन 
कैसे बीतीये गे कहे 


किया पक केर दूषित उर 
अब उजडो या खेह मिलो 


घरका पथ कब भूते पव 
क्री बिसरे तो निसो 


मागा वर विषधर का, अब 
द्ग त्यागो या कटजाओ 


बचना स्वजने श्लो से 
लगने हमकोयातुमको 


धूप-अंश टै ह्यो मे 
ये लो, धर प्रफैलादो 


कलम आज भी रोती है 
शन्दो कौ टीसे पष्ठी 


"पाुमिते, ठ्‌ तोर्य॒तेरा 
रती से नसजुडे रदे 
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क~ । 


आ केकुछअतिधिरेसेष्टे 
कथ दिया जते कव हवा चते 


मििवैठे ये धात्र लगाये 
कब दिया जले कव हवा चेते 


म छवनफूल न अलम शुत ८ जा के पिद्धिया भन करं बसे 
पौव फिर वहीं ष्डुते है क्यो ^ जिस सीद से नयश्च उदे 
५ इतना जल क्या पौया हमे ^ कि जलाशय सि सूख गये 
रल जये ह बलारतोकौ८वाक्रौ चार प्हभोदैदे 
आती है गही मीद बहुदं ^ हे कोई नही जब भिष्हते 
र्षित, मागा इक साधन ८ सिरर ष है ारहर्सिषे 
मन-र्कतयापए मद्‌ गया इतना / निकल रहा है धूं वनसे 
इकसद टपके सिर पवृ ^ कला है चोर श्ब्द वैसे 
ह, हम भी जिये मन करपत्र ८ किक सपि सीने मे निकेते 
कु ने पे प्ल को ^ सूरज को देखा. एलो गे 
"तुभ मौत भी टज 


कल्पित आहट जो सुमेसेत व 
-" र चन्यद्व्स्केकेः; - ध 


| (+ >, . {3६1 .. 
॥ > = (५ 


सूखी दुई द छत 
विख हए रै घत 


डूब नयन - अजने 
पलक से लिते एव 


कप "कोद नरी 
बस उदास इक छते ` 


जल केर्भकरहगये 
वोखतदहैयादै ख्व 


„ लेगी मे जब दर्पा 
: कौन, लिखेगा खत 


गिरी चौंदनी ते 
पैली द्ये गरयीःछत ˆ 


लिखू तो. ठत येये 
म लिखूं रये छत . 


ए: सु्नयकक्तमैठेः; . 2 न 
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कपी धरती कभी अम्बर देखूं 
कपौ खुद कौ कभी कोखोचूं 


वही अखि वरी सागर लेकिन 
भरी पुप्ली उपे कमे देवं 


मेप रप साप पूरे भन पुज्ञसे 
श्ट भीतर किम बाहर निक 


इधर हवा ठर तरणो चत्त 
शब्द पकं कि मँ सागर थलं 


उषी वृक्ष तते पायल सार्य 
फिर वही बुकतीं बा चूत 


वी कारा जये धार जल की 
हरवृंदको मै बृदोसे जेदु 


~ < सू्गन्यातिकल्ने तै; - ग 
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कभी धरती कभी अम्ब देष 
कभी युदको कभौर्मे कोख 


वही अंखिं वही सागर लेकिन 
परी पुतली दमे कैमे देख 


मेरी हर संस पृषे अब मुङ्धसे 
श्ट भोतर किरम बाहर निकर्लू 


इधर हवा उधर तरे चते 
शब्द पकं कि मँ सागर उथलू 


उसी वृक्ष तते धायल सार्मँ 
फिर वही ज्ुकतीं बर्हे दतुं 


चो काटता जाये धा जलं की 
हर बृंद को बर्दोसे जेदु 


‡ 5; पूर्व जवानिक्लनेदो-- - व 


द {38} 


= ५ 


ये संदेशा पहुबाना उस को 
जए मुर्कित है भुलाना उस को 


सफ़र मेँ कैसा धुलमिल गया 
न॒पठिचाना न जाना उसको 


एक इक कर पंखी सब गिर गये 
एक सूरज है, गचाना उस को 


बाद लिखने के “अर्थ, भूल गया 
अन कठिन बहुत समज्ञाना ठस को 


कभी दुख धे ओर हंसी चाहे 
पता मेगा भी गताना उसको 


वृक्ष की वर्ते घिड़ी ही जानि 
्ो स्के धरमेरेलाना उसको 


+ „2: सूरवनवाकिक्ततर्ेः; ` "ठह, "ख 
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मंिते कही खौ गयी र 
सङ्के लम्बी हो गयी रै 


करट दृढे अपनी तस्वीर 
हवेलिर्यो तक खो गयो र 


है भी याद नती रखते 
सौमि तवसे ज गयौ ह 


असते बरसते रेते 
अस्तित्व अपना खो गयी रै 


आज्‌ अच्छी नीद सौरयेगे 
नापि ते धो गयी दै 


श्ब्द खा गये अर्थो को 
पुस्तके व्यर्थं हो गयी रै 


ज्योति तो सामने दै मणर 
पुवसियां भरो सो गयी हैँ 


२ करक्यकजकङःः शा 


` >: सूरजमयाविकलनेदोः : 


= अ 


भे ओव, कलि्यो कें 
कपर्दे हें एूलों के रहो 


जा पहुंचा हं शिखरम लेकिन 
हुत शिथिल ह पंख केर्चेठ 


इस धरती मे ओद सूरज 
मन्दो गये हीेके हठ 


जब से निकला मन्दिरसे मै 
तरस रहे है देवों के हठ 


अनष्ुए हौ अब रह जा्येगे 
ज्ुलस चुके रै ऋहुओं के हठ 


लिया रै जम से हाथमे बस्ता 
श्वेत हुए दँ बच्चोंके हठ 


भरकरहे है, त्ड्परहे रै 
कहं स्के है होर्गेके चे 


141} 
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शाम ठलने की सोचते द 
फिर बहकने "की सोचते है 


एत भर कुचल कर जुगनू 
फूल बनने की सोचते है 


एक पीता आकाश तै कर 
क्यो पिथिलने की सोचते है 


ई विस्लियो कौकैद मे सब 
पर भागने कौ सोचते रँ 


एक पग भरी मडठेहमसे 
मगर व्डने कौ सोचते है 


कौन "भातु" अब हाथ मिलाये 
सब विखले कौ सोचते है 


न 


^" स: चुकन्किक्त्केके-; ` £ य 
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थल रै नप रै या जल दै 
सदियों सोचा इक पल रै 


जनि वाला पल कल रै 
अने वाता कल परत रै 


तमे ततवे ध्यान धे 
सूने घर का काजत दै 


वासी दै अधुनायुग का 
लेकिने आदिम जगल है 


पीडा मे एह करपी वो 
अशा्ओं का मण्डल दै 


सूरज सा अस्तित्व मेरा 
या इकं तास पुच्छलत है 


सिन्पु सरितं कह दो तिरर 
"भातुमित्रः तो केवल रै 


५ ट 


= 
४ ॥) 


८-१०' निज. के दिया, मृत बना 
५५1 भरत्या ६ 
~~ शसं -को धरतियां मत "बना 


टखपक्ते नयनो से अपने 
प्रथो मे नदिदयों मत वना 


ये तुचे बहुत॒तड्पर्येगी 
पृष्ठ पे पत्तियां मत बना 


धूप भरी खो, जायगी कभी 
छव की ऊतरियां मत यना 


पेड जल जयेणे धूम से 
वनं मेँ बस्तियां ' मत बनो 


कौन णठ पायेगा इन को 
एवन म सूक्तियों मते बना 


अकेला ˆ चल जीवन को मगर 
रेल की पटरियां मतं बना 


यह तम बड़ा -युलनशील दै 
काणदी करिया मत बना 


याद {कर पुरानी निरये 
रेत मे स्मृतियां मतः वना 


= क्त्वः; ; .- नन 


अ ४ 


रूढ गया मौसम से मौसम 
है ओं पत्थर की नम-नम 


पात- नयनं रहते टै नम-नम 
बिखर गया मौसम का मौसम 


प्राण दे इक सुरमेमेरे 
छेड़ दिया फिर किस ने सरगम 


पोखौ सभी उड ग्येछतसे 
करता रहा छेद मत पेचम 


प्रीत जली पेसी मेरी ज्यों 
दीप जला रो मद्धम-मद्म 


द्यूटी सच्ची अपनी बति 
सुन लेता रै भोला प्रीतम 


मैरे लिर्देदोगे तुम प्रान 
प्रहमभौटहैकवबतुमसेक्म 


उथल-पुयल कयो मची हदयं 
मदि क्िादहै किसने कदम 


विभि मँ जब खो जाजीतुम 
. “भरोभिव' को तिना परम 


प प््मच्म्केकःः वा 


~ ५ 


ऋत कौ भ्रकुटि पे बलदेखे 
हम ने अनपिन छल देखे 


वंजर धपती के भीतर 
आहत से ` कुछ हल देखे 


खेलत्‌ हए धर मे बच्चे 
आज के सपने कल“. देखे 


विस्मयकारी जग की नीद 
जलते हए जंगल देखे 


जल मे कैसी, हवां -मिली 
जड ने लक्ष -गप्ल देखे 


जलन स्का-निश भरत्‌ 
वो थे मोम प्षिल देखे 


न दिखायी दी जीवन भर 
मर कट. “भानु, अल देखे 


< सूजव्यानिक्तनेकेः; . ` व 
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न कोई तुलसी न मालाहै 
नगर मे मगर कुछ उजाला 


ये गृहस्थिरयो ये बस्तिया, वाह 
नक्हीद्रापहैम तालादै 


सक्त सेद्‌ करखणनिकला 
पराये ने जिसे भौपालारै 


नआग जलानगरर्मेमेे 
यला हए घट मोम वालाहै 


कलँ निर्माण केर बस्ती का 
वहन नदी दैन नाला रै 


न गर्वं कर अपनी खो पर 
हदय हज्ञार ओंखो वालारै 


“भानुमित्र' गरज्नल नहीं कहता 
यह वाक्य किसने दछलारै 


। वि (प सल्व्यक्न्नक्षःः 2 ध 


= ध 


छोड पगडंडी अव चे रहम 
दढन षर कोव्चे र हम 


खोजते है बुद्धि के धनागार 
खोखले जगत पे रहते र हम 


इधर से उधर निखसते गये 
पौलो से गिरि तिनके दैटम 


तूहे क्या लूटेगा चल भाग 
लूटे त॒ञ्ञोको षडे हम 


कंकर न कोई फैकना कही 
पानी के वृतमे बसेर हम 


कोई दुख अब क्या सतायेगा 
मौत को भौ पहचानते दै हम 


; : द्ूस्क नया निकलने दौः ; 3. 


न ५ 


सोग बहलते है मौसमसे 
येम बदसते र मौसम मे 


देखलियामिल करमितरसे 
आग उगलते रै मौसमसे 


कैसे देखे हम जंगल को 
मौसम जलते रै मौसमसे 


इतने कष्ट दिये फिर भीवे 
पीठ सहलते हे मौसम से 


जिनकरेव्केतनवेहीमेरे 
पौव कुचलते है मौसमसे 


मित्र परतिक्षा कुछ तो करिये 
हिम भी गलते ह मौसमसे 


` , -; सू्नकनष्त्वेकैः; ` क 


अ ५ 


जब भी कंकर फैका प्रानीर्मे 
इक ज्वारसा आया पानीमें 


किसके उदास - मके अम्यरसे 
इक ताग ओर गिरापानीर्मे 


संग वृक्षका दूटा जवसे 
सूख रहा दै पत्ता प्रानी मे 


कैसे क्जाड देता पथवो मेर 
आंगन थालो का पानी 


केन्र भँ सिमट्ता गया खुद मगर 
पैलता रहा धेस पनी में 


“भानुमित्र जये तो क्यो जाये 
देख चद सा भमुखडा पानीर्मे 


55 सूस्वन्या त्क्ल: वक 
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अव हवा कुख सौ चलेगी 
जिन्दगी सांस को तरसेणी 


व्डेगे नम में वो बुदनुदे 
आए मौत । जिन्दगी कटेमी 


नदौ होगी कूए भी रहेंगे 
प्यास मगर प्यापी रहेगी 


श्वो कौ येगी वो दुर्मति 
जलाने कौ अग्निन बचेगी 


लेके कुछ पत्थर फिर इक नयी 
पत्यते कौ दुनिया पड़मी 


सोच मे इूवा सोचता दू 
रात क्या रेमे ही करेगी 


अर्येगे जब आपतो मेरी 
मित्र" रख हौ शेष मिलेगी 


: < चूस्जनयाग्रिकलनेदोः: ` न 
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धर का अपना नम्बर न यदल 
श्र से आ कर तेवरन बदल 


सोने कीहो या रबर- जनित 
मौसम के सम मोहर न बदल 


नव-निर्मोण किया कर लेकिन 
इतिहासो के भरस्तर न बदल 


अच्छ है षट घट जल पीना 
गोव का लेकिन पोखर बदल 


पेड के नोचे तूवैठा रै 
पर कहता है पतहर म बदल 


केवल अपनी सुविधा के हित 
पंखौ न बदल अम्बरन बदल 


क्रान्ति आ जायेगी लेकिन तू 
चह म बदल दप्तर न बदल 


कटने क्‌ लिये इक शेःरनया 
"भानुमित्र' कुछ अक्षर न बदल 


> > शूर नेवा त्रिकलने दौ: : 9 
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बादल वदे चिडियों देखो 
छगल बाल सख्यां देखो 


एक चक्रमे धमं सरि 
सागर बादल मदि देखो 


पेख पमे अन्तर ` अम्बर 
साहसं रस्ते अंखियां देखो 


धरती अंचल मँ क्याजानं 
मिष पनी कलियां देखो 


जंगल जंगल धूमन्‌ वाले 
मुद कर धर कौ गलियां देखो 


छोड गये सब अव तौ भातु" 
चौर ओंगन पिया देखो 


>< सूर्यनया निकलने दौ: ; व 
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संग समय के चल रे वावा 
कह कै भ्ये चावाके चाया 


नर्व्वो से कब गिते घर 
चेते र थसषूलसे बाया 


हो सक्ते दै कैसे मेरे 
तै अनुभव ते वावा 


छोडक्‌ेतनहमणएक हएये 
भेद रँ सव जीने के याया 


आओ हम लग जायें गलेसे 
हो जाये कुछ हल्के बाना 


कोई दवा हो तो बतलाओ 
हमतो जले दै छसे बाबा 


जिन बुलाया हए उसी के 
हो कैसे तुम भोले बाना 


म्व आंख मे वस जरयेगे 
छोडो सपने देखने. बावा 


८4 सूर्यन्यातिक्लनेदो. : - 


मैते इक जंगल जैसाथा 
जाने वह कैसा कैसा था 


मलामैतो दीक नदी था 
तू ही बोल कितूकैसाथा 


डु दिया द्वलेकोकिसने 
मै ण्डे पानी जैसा था 


तेय सक्त देख पाया क्या 
व्ह भीतोमेरे जैसा था 


देख तुञ्चे इतना हौ समा 
वह नस कुछ पर्वत जैसा था 


वैसा ही दहं सामने केरे 
संगर जव शसिशुचैस्ाथा 


भूख मिटौ हो तो बतताना 
इस तन का टुकड़ा कैसा था 
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सग समय के चल रे वावा 
कह के गये वावा के वावा 


बर्च्वो से कव गिते षर 
वेतो दै सूलस बाया 


छे सक्ते ह कैसे मैरे 
ठैर अनुभव तेरे बाबा 


छोडक्‌ तन हम एक हुए थे 
भेद ह सब जैन के बाया 


आओ हम लग जायें गलेसे 
हो जारे कुछ हलके बाबा 


कोई दवा हो तो बत्तलाओो 
मतो जते टै ठस बाबा 


जिसने बुलाया हुए उसी के 
हो कैसे तुम भोले बाबा 


भित्र ओंख मे चस जर्थेगे 
छोडो सपने देखन बाबा 


:; सूर्यन्यदिरत्ते दैः = 


त 


क्त्नन्कः 


चेड को वात सुनते रहे 
रस्ते ओर बदति रहे 


हाथ आयेगी खया कपौ 
पव कोतेज भरगति र्दे 


रात दिन एकं करने का हठ 
धूप से छव मिलति रहे 


समङ्गसे पेथौवो चचां 


चस हों मे हंमिलतिरह 


पार कर लेंगे नाला नदी 
रेत मेँ मावे चलति रदे 


थी हमे भी कल फुर्पत बहुत 
बात मे बात ठठति रहे 


आप का कर्मे सरपट 
अपि को याद दिलति रहे 


असं थौ वोसुब्टआयेगा 
रात भर अग जलतिरहे 


मौत आती हैये सोच कर 
ओरकी उप्र सुरते रै 
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ध = 


रते धर उभये 
स्वण क्या दिखायेगा 


चोदततो कहा भुत्े 
जोड कर धटयेगा 


आंख मेमतां दिया 
हठ क्या दुपयेगा 


पकडे णये आज तुम 
चात क्या बनाया 


र्ण सूग्ण बीज रै 
पेड क्या ठणपिणा 


रीत जानता नहीं 
भरेम क्या निषायेगा 


खेडा मित्र समने 
ओर क्या सुनायेगा 


२; चत्वनयक्तम्त्येकेः; ` वाः 


~ = 


समन्द समन्दर॒समन्दर 
देखें जिधर उधर समन्दर 


तुञ् मे मीं क्या क्या चपा / सांक अपने अन्दर समन्द्र 
डूब जाये मदिरा में तेरे ८ आज इतना उभर समन्दर 
बाहर आया रेसे क्यो ८ धर से उमड़ कर समन्दर 
को दूंढता है अब मुञ्चे ८ हूं तैर भीतर समन्दर 
मिलंगा शाम को मँ तुमहे८ गगन से उतर कर समन्दर 
क्या चैनमिल गया तुमे भी ८ दे कर मुद जहर समन्दर 
छोरा नही हदय मे ८ आना मेरे धर समन्द 


चल रही है "मित्र" सासे 
अभी तेरी लहर समन्दर 


2 सूरजनया त्क्तने देः ८ छ 


त= (म 
स 


२: सूर नया विकलन दोः : 


एक हदय व्यापारौ फई 
रै इक षिका शिकारी फई 


धोवि नपर राकी 
एक बन्दर मदारौ कई 


एक आंख से यच भरौ जाएं 
है तलवार दुपारी कई 


ठसङ्ञ पया द्‌ व्यर्षप्रेमसे 
है एक उदर उधार करई 


लिख तौ आना इस बस्तीमें 
चिकित्सक नहीं विमारौ कई 


आभार र सदा आप के 
रते "मित्रं बिसारौ कई 
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क 


भ~ ० 


सुर एक सुन सितार कई 
स तार तुन इंकार कई 


पकती रै परान मुञ्ज मे ८ है सास इक ययार करई 
न दृढ तीरके सहरे/ ह सिधु के ठभार कई 
हाय उस का सिरपेरे/ है एक छत दीवार कई 
केव आयेगा नम्बर मेरा ८ इक सवारी सवार कई 
अभिनय कमा क्लं वक ^ इस दंश के उवार कई 
खा गया धोषा, देख कर / मुखड़ा वही निखार कई 
प्यसे हो अब भो क्यातुम/ कर लीं नदियां पार करई 
खना हौ था उलञ्चनों मं ८ इक मस्तिष्क विचार कई 
सच कहे तो स्मन मे८ एकं रै गर्दन हार करई 


“भानुमतः एेसा भवन 
एक जंगल विहार करई 


> रे सर्जन रर सून्यतज्ङःः का 


~ 2 169] 


ज्यं जहाँ भीर्मैगया 
धुआं धुआं धुभां मिला 


धर काजलावनगया 
जाएकटोवनकाजला 


क्या हुआ नैनं को^ उषा उषा सूयं टला 
जाना थान धर तेरे फिरभी परीव उधर उठ 
इतना सा था बचपन ८ प्रातः मिला सांञ्च गया 
कैसे गिरे मोती दो/ लगता था येग क्या 
याते सब कहने कौ/ तेय क्या मेरा क्या 
किसे किसे रके याद/ तू भी तो आज मिला 
छत प्र धुन थाली की राते कहीं सूर्यं उगा 
बीस बरस ममता ऊे/ था इक परल भीत का 


वसीयत में कुछ डिव्वे / हर डिब्बा रिक्त मिला 


>: सूर्य न्या निकलने दे; - व 


त~ 


चिकि अम्बर से पूवा क्या है 
आप अपने को बँटतां क्याहै 


पेड़ पते रँ अलग अल्तग कहा 
शब्द्‌ कौ डत काटता क्या रै 


मिराना ही थाफिरबचायार्क्यो 
बारम्बार फुफकारता क्या रै 


थाव कैसा रै कहौ प्ता नहीं 
आपि हौ उपचार कत्ता क्या है 


हो रद्य सब कुछ सामने फिरभी 
दर्पण मेँ बाल उखाइता क्यार 


भातः रष दृष्टि सोद मौन हास 
विर्हपन क्या ईै गादृता क्या है 


सप्ठ - कोण - दृष्टि खोल देगौ सब 
सत्यता क्या है सरूठता क्या रै 


५ २४ सूररनया किरत्नेदोः : " 


{6}. 


व 


अ 4 


बन्द रख पुरना पियारा 
खुल जयेगा भेद सारा 


दे रहा दस्तक किवाड्‌ प्र बुङ्ञतरा हभ अन्तिम तार 
देव कोड बस्तौमे मिले ¢ भूमता है मार मोग 
ढाल-ना थाइस सिये ढला“ हास्ना था तभो तो हार 
थीसभोकोजीतकी ललक८है कैसा ये भाई चार 
मामेकं शरणं -- था कहो / किसी ने जव ठसे मार 
नरक है नर्क है न ह/ सुमेगा कलं तक बिचार 
भ्म हैवसप्रेम ओर क्या/ है ये भौ क्या कम सदारा 
एक गार देवा रै विे/ देख पिया क्या दुवा 


भातुमवर'चल.मितें उससे 
जो तुम्हार रैम हमाग 


; सूतनयति्त्यिदेः; ` ता = 


१ 


(70 ` 


~ म 


तय करलियारैद्येकाफिर 
ओौचित्य कया है रहेका किरि 


ये चंदरैजे संसस्‌थिर 
येचौद भीतो षसनेकाषिि 


 हरएकषटर कौ कथा सरौखी 


क्यो इस कथासे, उसे काफिरि 


हममे चुनी है अपनी डगर 
होगा नकु दुख मले काफिर › ~ 


सब रस्ते ई दोस्त मैरे ~ 
मेहं मुसाफिर चलने काषिरि 


दलता नहीं है सूए्व कभी 
किन उलो मे फसने काफिर 


तू है लवीला हर बात मे 


~ हर फैसला दै कहे का फिर .. 


सवने कहा है “भातु तुमको ` 


_ ई के, र्‌ पति क्‌ि 


~ ' १ मूस्वनवानिक्ततेदोःः ` ˆ. व 


(72) 


भो नदौ देव 
गै हं गती 0 छ 
क्यासूपेह “अरे कन क ह 
खडा शर्म “उभया अनत नी 
गबरागये त्रो बोली 7८ अव मे व छ 
स्गको बाप 6 श 
केणहै कर (न त 
रक प्ल मेस ह | 
भरते भेर, त 
जामे कव । 


= नी त ` 


पेदु के भीतरपड्‌ शपा है 
शिशु का चह क्या कहता रै 


चौखटं से चौहट का बन्धन 
मोड़ सै नीड़जकासस्ता दै 


चली गयीं चीत भी नभसे 
चौ पर क्यो सोयां है 


बार नारः खाता रै टोकर 
कोई तो भीवर अन्या दै 


देख डाकिया खुश है लेकिन 
चिद्विका कोना दूरा है 


इतना सा है सग॒ मास 
रोद मसेजो सिगरीका रै 


पाने के लिए ओर उजाला 
रतं 'का बड़ा सहार है 


कीर कूतर का शयनास्यल 
मित्र" वहीं तो उर बसता रै 
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` २ चगनणकिन्त्वेकेःः 


८222 _ 


ज 


पए पहर र्यो तता जये 
सारी . रात सोचता, जाये 


दुख का इक इयटका क्या खाया - 


कदर कहर उडेलता जाये 


फिर किस मूरत की आशा्मे 


` नित्य पत्थर फोडुत्ा' जपे 


कहीं नरीं भिता धरउसकौ 
कस्मा नगर .भटकता जाये 


संग आजतक थाजोमेरे 
चो ही मुञ्चे भूलता जाये 


नहीं भरोसा खुद पर ही क्यो 
अपना रक्त ' छानता- जये 


बैठा हुआ बन्द कमरे मँ 
कागज - युद्ध॒जीतता जाये 


अपने सुख मेषे मगन 
प्रवा मे बरूलता जये 


त 


५ 


५ 
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7 र क्व्न््न्ककःः 


भ 


जवे कोई भरी उर शुद्ध हुआ 
तब चलो मान कट बुद्ध हुभा 


जब हुआ कभी अति शक्ति प्रसार 
यह निचित दै फिर युद्ध हुआ 


जिसने फैका पत्थर समञ्च 
उसका मार्गं अवरुद्ध हु 


बात खरी थी चुभीतो होगी 
म्प्र साधी यो कृद हभ 


अव धरतो पर करं चलोगे 
पव तेरा नममें बद्ध हुभ 
। अब अंधियास कभीन होगा 
इके ध्रुव सूरज उद्ध - बुद्ध हुआ 
सत का कोई भी काट नहीं 
क्या कोई नीर अशुद्ध हुगा 


कैसे विस्तृत अब “भातु को 
` छाया का वन अनिरुद्ध हु 


[77] ` 


चत 


ध ५ 


जब सर्गं से दटि मिला बैठे 
हम अपनां चेता गवा बैठे 


ठ्न को देखा निर्मल जल में८ दम बदन अपना भुतागेठे 
जव रत्नि भिते ज्योतिरिमिण८ पो को पातवा ठ 
अपना तीए्य था शैल मगर/ हर वृक्ष को शीसा कामै 
हम पौर यवा गये मगर/ वो अपनी दीस सुना बैठ 
सुनने ये जंगली फूल मगर” किं मे कर उल बेट 
समृतिर्यो के मन-ओगन मे/ भूले से कबूर आ बैठे 
ज्योति्ुंन से हम थे तेकिन८ छाया से धोखा खा बैठे. 
उड जर्येगे ये रंग सभी/ अपना ही चित्र बना वैते 


मित्रः कभी तो आये लहर 
इम आसपे तट परजाबेैठे 


` < दरकन्यल्क्त्तिङ्तैः; ` ` ~ कका 


= ,. 9]. 


हदय वेण चील का है 
साथ अगर मोतो कारै 


डेएन्ते रेरा 
जो नाम कवीर्तो काह 


किसने बन्दकियायेभुंह 
ये.शरतो भोलोंकाहै 


नते म जुगनू काचच्ड 
शायद वन्दीलो का है 


इक धड्कन हीहै काफी 
यहां सदन दलो का दै 


वैठ छोड़ कर वह डाल 
्रण- डगर चोर्लो का है ` 


अपना निस्तर अपना है 
बाकी सन कीलो का दै" 


"मित्र चलेगा सच कैसे 
यह जगत रील का है 


४ २.२ सू नया न्किलने दो: ; धा 


जिस्‌ दिन आवरण हराया 
भीतर सुद हयी कोपाया 


देखा है जिस पलसे तु 
मायारैन करीं छामा 


ह मुदि, द्केला तुमने 
थादुखी,मन जब भरमाया 


लोयरैदेरसे लेकिन 
धरतो अपने दही आया 


देखो भेरी आंखों मे 
क्यात्‌ भी नज्गरन आया 


जब भी पू, मेक्या 
शव, मेण हौ दिखलाया † , › 


सूर्य नगरमे रह करभौ 
"तम्‌ क्‌ अलुवा क्या पाया 


पीव बढाया “भातु' जहां 
पो का मन मुरशराया 


शब्द गूंजा नही, नोत्त एत 
भेद दृढता नर्ही, खोलता रहा 


रगकौन साकतै,चित्ररमे सवे 
हर घडी रेग मया, घोलता रदा 


देखता रहा उते, मंद गख से 
ओर दाथ में हवा, तोलता रहा 


चलता नहीं कभी शब्द पेद पर 
अवलम्बित ओ रदा, वे लवा शा 


टीस पीड्‌ भूल कर एक जावर 
ओौर कौ उदासियौ, रटोलता शहा 


देख अखिगो गुहा जपने जापको 
सोचता रहा, कभ तलत रहा 


"भानु" शूल पूत सादेखकरभौ वो 
जाग्र की दीवाल प्र, डोलतारहा 


प भूर्य जया निकलनेदोः २ = 


„अ 19५] 
श) 


जिस दिने आवरण टया 
भीतर खुद दी कोपाया 


देखा है जिस पल से तज्ञ 
मायारैन कहीं छया 


रू मुदित, ठकेला तुमने 
था दुखी,मन जब भरमाया 


लोटा हैदेरसे लेकिन 
चरतो अपने दी आया 


देखो मेरी आंखो मे 
क्या तू भी नञ्गरन आया 


जमभी पूषाहूंमेक्या 
शव, मेए ही दिखलाया ˆ, » 


सूर्यं नगरमे रह कटभी 
तमके अलावा स्या पाया 


पाव बढाया “भानु जहा 
पोका मन मुरहाया 


+. .^ २: पमल; - श 


= अ 


जहो जं भौ सूजारै 
नाम तुष्टा गुजर 


जने कम विप उदेषा८पेदठो सै वस्र तिपयदै 
सुन्दप्वा की एक कएल / मितत हो पी जाता 
मे सूप के सागर में / मृद ूद वह टपकाहै 
जब भरी आया सामन वो/ इक नव्ये सा सपकारै 
तरे षिने वह चाएक्तं/ अगौ षरकारै 
तुस से रै वह अलगमगर/ संग तैर ही चत्तता दै 
गोव शहर तेरा जौ धौ/ नागिन सानलखातार 
फैल गया विष तेरे पर/ सोप तुष्टी ते पालारै 


"भातुमिरे सागर सूखा 
फिर भरी मम्बरप्यामाहै 


। ररक 9 - 


~~ {831 
= र 


अपना परिचय कणे वाले ई 
इक नव अभिनय कले वले 


कल नढोगा सूरजेडस भय से 
धूप का संचय क्से वाले है 


लोग यहाँ रै अपने हौषरके 
किस पर संशय कसे वले है 


इकः दूज को समच सरे इस हित 
हदय विपर्यय कले वाते र 


स्मरेसेदेनी है बलिक्लसे 
भे निर्णय कले वाते ह 


पडे किस की निकतेगी अरथी 
पाखी विस्मय कले वलि टै 


बिखर जारयेगे सन्ध्या हेनि तक 
अभिनव निश्चय कले वलि है 


ये महानगर ह “मित्रः हमाग 
मर्व निभेय के वाते है 


= 


दल दले फूल कमल का 
यायावर हं मक्त का 


योज्ञ ओसकासहन सका 
पते से मीसू दलका 


बोक्चिल दै सूर्य निशा से 
किन से करदे हलका 


प्षिल गये जब मेय सभी 
छागल काजल भी छ्तका 


इक धर्मे रह कर पृष्ठे 
सदस्य तू दै किस दलका 


लौय ह मै वसो से 
क्या प्नेणी अलका 


भे अन्तस कोने पे 


जलता - मलाव जंगल, का , 


बसो कारहै ये जीवन 


~ हैते अश्िरडकपलका, 


" 2; चर्यनवामिकत्ेरै- छ ~ 
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ये पथमभी हैस्थिःसै 
लौटमदक्यवेफिरसे 


वह ठस को कैसे रेखे 
खुद हौ धिप घोरतिमिरसे 


रत्र देव कु ओस गिग 
शूष्क - अपर उपा त्िपते 


ते भो जाभो हदय मे 
'योक्षा यह ठते सिसे 
कवसनत वोर पुकार 
खुत जये नैन बधिर से 


ठर-छव पर रसतेगे कय 
अम्यर षाते अस्थिर से 


नहि बोतेगा कु भीवो 
क्या मोग है मन्दसे 


भमि ये है भौर फिगक्‌ 
च्या क्यान भिते शार्रसे 


1951 _. 
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दिवस दिवस तो धूमा जाय 
रात कहीं भी ठहरा जाय 


पत्ता पचा इद्ता जाय 
मौसम कामन बदला जाय 


प्हतो सूर्य किल कौ भोति/ इक नव राग सुनाया अय 
मनकी नदियों उमड़ रही ८ नैनं का तट फटता अय 
चुपके से शिशु वसो मे८ इक तितली सा चिपका्जाय 
बै मेरी हेली पर/देख मञ्ने वौ हसता भाम 
इकतू हौ बस दिखतादै/ दृष्टि जलौ तक परथ जाय 
छूट गया तीरथ परे तीर्थं नया फिर ददा जाय 
मेण मन बर्ते मेते८रम कटवा मँ सुनता जाय 
ह्र घर दोव से बेधा^ किसकाधरफिरखिसकाजाय 
कैसा होगा पेड मेरा^ यौज मुञ्चे इक दिखलां जाम 
दून सोचे के सागर में८ वहकल से भौ दूटा जाय 


"भुमित्र कुछ कम कर तेज 


शीशे सा ठन क्षता ^ 
० क्कण्कःः ध 


7 


भीतर से मेरे निकला कोई 
बाहर जा कर बिफ़ग कोई 


भे मन के दण्वान्ने से/ आवा कोई जाता कोई 
थामा मोड़ मोडं पर मुञ्च को / साय साथ दै चलता कोई 
निके साथी मौत से लङने / लेकिन करल गया था कोई 
जह कहीं भी तू जलता है/ हौ जाता है जल सा कोई 
धमक सुनो भाते चूतो कौ/ सेते सेते चमका कोई 
आकर ट इ बाद भर। गामो करल सञ्ञा कोई 
जब भी देँ कोई पत्थर/ दिख जाता मुह साकोई 
एक विषली हवा म मिद्रो / दू ध टा कोई 
अपने जीवन के षा मे८द अष रतस सा कोई 
अपे षर्‌ तक आति भति धूल गया है रस्ता कोई 
एक सवेग देखें ह्म भो८ अपना सूए्ब होता कोई 


मित्र देख कर लगा तुमे ये 
दिवा सपन सा देखा कोई 


२: भूर्य ग्या तिकिस्मरे दोः : = ह 
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हुआ कुछ एकदम , 
हताह््न टै अहम 


रुक गये जय कदम / वढ़ गये सव भ 
भेद गयौ अन्तस८ वो दृष्टि सृध्मतम - 
भयपीत हू ये देख / अविवेक विहेगम 
अजंगमे जीवन / निगरशा आजनम 
खुलती नहीं पलक“ अंधड़ मनं निर्मम 
आ, थाम ले हाथ/ स्थिति है विषम 
शर्वो कीट येभेट/ आयुध नवीनतम 
संभल कर जाना^ चदा दै वापक्रम 
मत स्को, है कठिन / चलना पंथ परम 
ओरन वना वरना/ तेड्‌रेगे नियम 
अपना मिलना भी/ रोता नहीं नि 
ठै मौत एक तरफ ८ एक तरर है कलम 


सुनो.यह भी गर्ल 
मित्रः मरे अनुपप 


, रर कूयन्यककतकेदेःः ` ` ~ 
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सी धूप कडक कर आयी 
प्रतेकीमनसभी ङ आयी 


आकृति बालू पर उधर आयी 
ओंख शून्य की भी तरजायौ 


प्रवत परवत वरो खोजा 
रूप मगर हाद कर आयी 


रातत बहुत भटकी "पर मेरे 
पद - चिन्ह परचत्‌ कर आयी 


` भुन्दरता की नदिया अतुपम 
रसता -इषर भूल कर आयी 


-तेरी उपस्थिति से जीवन 
तू-ज गयो चोट उपर आयी 


अक्तं अलप जाना थाहमको 
सों दले फिर स्यो घर आयी 


मैन मगा क्य उजाला 
प्रवो सूरज भी धर आयी 


रः समे कुठ हो किरणे 
चलिये, धूप संवर कर आयो 


+ + 


यह रूप यह धूप यह सूल्दप्वा 
बाषने कादठदै या चंचतवा 


इस भोति ये नदिया जो न उछ्लती 
ये सिन्यु भी निरन्तर न उमदत 


दो शब्दोकेबीचदँढण्हेर्‌ं 
स्नाय भया रै या मीरवता 


निर्पीक गगने काया निमंत्रण 
होती जो पोख तो मठ सकता 


पाताल मेँ उबलत्ती ये अगनी 
है तिमिर अन्तस काये उज्ज्वलता 


दूलान शूलो को र्यो ठौगली से 
मु्ञाए न कहीं एल की कौमलता 


भस्म हो गया जव जंगल साय 
रै किस कौ जव यहं आवश्यकता 


मास्तिकं होकर भी गदृता है देव 
इससे यदी है क्या आस्तिकता 


रै मौन हर दिशा धरती कीअब 
कौपल से कोई अभिनि फरदा 


वा प 


२: सूरय नया तिकलमे दो : दन 


, र सूर्यतयान्किस्ेदोः ; 


इक कथा पिते पहर जब सुनाई 
तव जाकरउस कोभ र्नाद आई 


दिगम्बर तक टै तेरी ऊंचाई 
पिण्डली सेजब पर दृष्टि मिताईं 


शूलो मेँ सुगन्थ भरने का हठ 
ये कैसी दै तेरी वचपनाई 


ध्याने क्यादवार्म ज्शसा 
आत्मा तारिक से भी मिल आई 


आप अपने हौ मुलज्ञ जायेगी 


, बन्द कमरे कौ टै ये लडाई 


भाल पे तेरे ये दुमहुम बिन्दु 
यासिधु मे चमके सूर्य-ललाई 

ये कड़ाका ओर फिरये पाला 
यादो कौ ज्वाला किस ने बुड्ञाई 
जहां खड़ा दर्म देख क्ठसको 
आंख देवता कौ भौ ललचाई 
न.जनेक्यापापह्आ उसमे 
अधौ तक न उसने आद उडाई 
धग दे अम्बरतय "भानु है नाद 
उमति तेरो इक सुर पकड न पाई 


~+ क 
“ =+ ~~~ 
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= अ श्या 


मृदनगृदकाप्यासाहू 
ओसष्डेरमे प्रप्ता 


मेरौ सश्च कसा रै/कदवा दू तोचरूगदं 
अम्ब्रसारं मन तेणश्मं धरती का दुक्डादटू 
मुदेते पररहै त्‌ खडाफर्म डती पपवैगदू 
भाण मेरे ई तेरे साथ/ सोसो से मै उलज्ञाह 
र्हा है तू मेधो मे/ अपने आंसू प्रीता 
टिमनिरि केतुम रम्रार८ में तासी मरूथल काहू 
लगतीह जौ बातवुरी/ फिर तो मित्रो ! चलवाह्‌ 
देखे तुङ् को दर्पण्मे८सुख से यँ सो जाता 


"भातु गरज्नल की दुनियामें 
तुम सृष्टा दृष्ठाहं 


: सूर्गनवय किसलः: । त 


शी . ५ 


षेडके नवे नगौ पडी 
सारी सृष्टि उपप खटी है 


भ्रात भ ठस के रेमी उही 
पाठ पे उसे ओसं पदौ है 


खण्ड खण्ड इक पाषाण हुआ 
तेरी दृष्टि इतनी "कदी है 


इ क्यौ के हाय देखो 
सौ कलते है, एकद्दर है 


किससे जक्डे रै शीर सभौ 
क्यो न किसौ सरएअब पगड़ी 


स्ववालिव दर कार्य -मणाली 
किसको किप की सोच षडीरै 


फिर म भितेणा समय किसको 
+ 


णक ेसीख्यकोभीदेदू 
"मिव से ओ उदो उवद र 


= म 1941 


` हवा की चादर उठा क देवो 
भर है अम्बर हिला कै देखो 


मिला हुआ सुख तुय के ैखो 
कभीतो दुख को वचा केदेखो 


सहज नहीं है उसे बचाना 
नया पर्दा वना कै देखो 


स्कीहई है शैलक्ौ ससि 
प्यार भरासुरसुनाक्‌े देखो 


विना तुम्हरे जहां अंधेरा 
दिया वहां इक जला के देखो 


` नया नया सादृश्य मिलेगा 
अगर पुराना हया के देखो ` 


ये रासक्बसे बेधो हयी है 
कभीतो इस सेचुडाकेदेखो 


शुका हआ हे इन्र-धनुष तो - 
ज्ुका हजा सिर उठा कृदेखो 


श्ुलसरह्यहै ये "भानु" कबसे 
ससे कभोतोदेसाके देखो 


न्नः ` न 
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सता सताके मनारदे रै 
भनामनाकेसतारदे र 


जला जलाकेबुज्ञारे है 
चुञ्ा बुन्ञा के जला रहे है 


वो आरहे रै चते गये जो/इसीमू धरको सनारहेरै 
कथा हमारी सुना्गे जो /वो एूल हम ही खिला रहे 
चे पूप किसने पिलाया हम को/ दिया तुम्हारा जगार रै 
करे मूमिनके दी शक्ति तुम ने/ तेय भवन ही हिला रहे ईँ 
दिखा के जल को रंगीन पानी / सच्चास्यो ही छिपा रहे ह 
द्वा कौ चादर खेद करके/ शनैः शनैः विष पिलारेरै 
ते क कहीभो हो क ये पावरस्तानता रहे रै. 
तेर ठिकाना का ही र है/ ये बादर्लो को सिखारहे रै 
उदासर गलियों निराश चेरे / उजाड्‌ बस्ती बसा रहे हँ 


कहं गये ह शब्द पुराने 
प्ता ये "भातु" लगा रटे 


7: क्कन्कतब्कक्ः; ` ` न 


{94} 


छ = “ 


सत्ता सवाके मना रहे है 
मनामनाकेसतारे हं 


जला अलाकेवुञ्ञारहे हं 
बुञ्यानुन्ाकेजलारहे रै 


बो आरे रचले ग्ये जो/इसीमें घरको सजा रेह 
कथा हमारी सुनारैगे जो / वो फूलहमही खिलार 
ये धूपकिसने पिलायी हम को^ दिया म्र जगारहे है 
करे मूजिनकेदौ शक्तितुम ने८ ते भवन हौ हिला रहे रै 
दिखा के जल को रंगीन पानी ८ सच्चा ह छिपा रहे दै 
ह्वा कौ चादर मेकेद करके / शनैः शनैः विप पिला रहे है 
तेर धरैदा करी भर चो पर८ ये पाव रस्ता नता रहे रै 
तेग ठिकाना तेर ही धरटहै८ये बादलों को सिखारहेरै 
उदास गलियों निराश चह्ये८ ठजाड्‌ नस्ती नसा रहे टै 


करौ गये है शब्द पुने 
ताये "भानु लगारेरै 


॥ `: सूत्यज्या तिलेन दो: : ~ व 
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गये समय जह जला 
वही शिखा मुञ्चे दिवा 


धुं -धुंओं न दो कभी 
वही अलाव फिर जगा 


भरी नदीको छोडकर 
वो आदमी कहं गया 


अजीब थावो मोड़मभी 
क्िरस्ेसे मै चुका 


थी आह कौन सीकिवो 
चसा मगर ठजड्‌ पयां 


किसी तरह निशा कटे 
जो भीहो कथा सुना 


समा गयानुञ्ीम जव 
वियोग क्या पम्रीतक्या 


चिना किसी अमर्षके 
"मित्र" मुञ्चे गरज्जल सिखा 


: सूर जया किकिलने दोः का 
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इतने बरसों से अये 
जनिकाष्ििभी कहतेदे 


आंख मिलायी किस जमल सै/ अपनी चौखर भूल गये 
शोल सा जोवन जौ कर भौ८ पानी मे अन क्यो जततेहो 
मूक से वच कर जाने वाते/ अनजाने मे ना फिसते हे 
काट रहौ रै निल्लौ सस्ता फिर भरी आंगन छोड़रैदय 
जो कहना दै कह दो खुल कर ^ भीतर पीतर क्यो धुटते हे 
भूल समञ्लली दमय अपनी ८ फिर क्यो यछताति रहते द्य 
मीदमें तुमने किम कोदेखा/ सोति सेने यमके उवेद् 
ठेमये कल तकं भिं जैते/ पत्थर जैसे आज मितेद्धे 
वोँटकेखुदकोरो भागोंमे८ अपने को पूर कहे दे 
मुङ्घ पर पलक विने वासे८खया य मेरौ उसे तै 
मोद न आंखो मे तेविन/ सेने का गारक कपिर 


"भातुमिि' हंस छर चार पट 
चाप पकस को सहते 
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शरो शाखो पछ सहमे 
वनर्मेनोले भीतोक्सिसे 


सारी रत कहं सोने दे 
कर्णम किर किट कोई करे 


मेरामन तो दै थार भला 
ज्ञे साइस मे कौन बहे 


क्यो मानवसे है मानव दूर 
जब जल भौ जलसेसाथमिते 


सौचा टै तेय यादों से 
, आंगन मं वशे एूल इरे 


.फेसी नगरी मे ,आन षड़ा 
गग बोले-तो बहर्‌ सुने 


श्रु -से भौ है प्रीत मेरी 
मुज्ञ सेतो तेरा साथ निभे 


^ ` ~ दूरकम्यारिष्त्क्रकै-ः .. = ह 
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भूत शया था फिर याद आया 
संस्मण जब उसमे सुनाया 


किस धुन ने फिर शब्द जगाया 
एक स्वरने कितना रूलाया 


पुप्प हज बरसे इक संग ८ जब डाली को उसने हिलाया 


धूपो से जल जाऊं तो क्या / मगर चन्द्र ने मुञ्चे जलाया 
शत मे देखी थी इक बिल्ली / जगते हौ तेते को ठड़ाया 
ओय कोवेक्यादेते दोष^.खुद थे नाविकवुद कौ डुबाया 
वे नरहेये सन्देश भी/ हाथ मेरे उन तक भिजवाया 
एक घौसला था बस उस पर/ सारा जंगल किस न जलाया 
पहले हीसेक्याथौ कमी जो^ फिर कार्टोको तुम नै सजाया 
कह भी देते जो कहना था८ मन का बोदला व्यर्थं बढाया 


मित्रः कामना शुभं कैसी 
बरस बढा इक बरस घटाया 


>° सूरज नर्यानिकतने दोः : क 2 
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गन्धो का व्यापार करे 
यादों को साकार करे 


दिनि के सरे सपनो का 
रर्तो भे आकार करे 


नाम तैरालेकरद्बुदको 
अपराधी हर वार करे 


पलों से ठक सूरज को 
क्यों दिनम अंपारकरे 


इक विरोध केनामपेवो 
रेतो की दीवार करे 


अपनी बढ़ी ओवो मेँ 
देवो के अम्बार करे 


कैसे धर हो उसका भवनं 
करव्यो सेजोप्यारकरे 


भित्रणवो आये न आये 
क्यो खुद को बीमारकरे 


नि २: सूर्य नया निरत्ने दोः ; 
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सागर सा मेरशये मन 
अम्बरसे ठंवाये मन 


घटाबदुीका है स्वभाव 
इधर किधप्अटकाये मन 


खो गया है जनु कहाँ 
पाष मेरे तेप ये मन 


द्वारी जतादहूं मै 
भर आया किसकायेमन 


वो सपना लाघ कहं से 
जोदेखरहाथाये मन 


समञ्ञाऊं कैसे तुम को 
तेरे हौ जैसाये मन 


किसकिंसकोयादरंहम 
हरइकने तोडाये मन 


*भानुमित्र' दीवार रे 
क्वे तक भटकेगायेमन 


>: सूतवे नया तरिक्लने दोः ; 
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जो चांद देखा बढावदा सा 
वौ चांद देखा धदाधटासा 


हर पेड पधा हरहा सा 
है मौसमों परस्य चदा सा 


अब याद आना बहुत कठिन दै/ जौ सोचता था पड़ा पड़ा सा 
जहाँ जलँ तक देखूं जिधर भी८ हर एक धर टै भरा भरण सा 
सहन करेगा फिर चोर कैसे८ये घावतोरै अभीषहरासा 
इन बालर्को की न पूच्यि कुछ/ जब आदमी है डया डरा सा 
विलग हुए तौ मँ रोया कितना/ जव वो गयातोरहाठगासा 
चह कभी जब उठा क देखा/ हर बार पाया बुञ्ञा बुजा सा 
जिस नेमुञ्चे फिरदिया है जीवन/८ वो आदमी थायाथाय्वुदासा 
य पाया मने गया जहां भी८ जंगल उदासी नगर दिलासा 


जब जब रवा था विखर गया सब 
रिदा है "भानु" मगरधुया सा 


2 सूरज नया निकलने दोः : 
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पेड लियि पीडां कामोयुं दू 
पास तैर आऊ तो क्यो आँ 


पै सागर पै अम्बरर्मै धरती 
फिरिभी कैसे तेस सूप धं 


बरस रहे मेषः यहां कल से 
कंकरही क्यो नरहिफेक देख 


कषार-क्षारसादैये मेय तन 
कुछ गंगाजल दी प्री कर परु 


सभ्यनगरका वरहेतुर्मैतो 
वनकी इकप्त्तौकाप्ौधादहू 


अपना ही धरननाक्‌े इक जंगल 
अपने मन का अदि - पुरुष ओकं 


"मित्र बदल कर जीवन देख लिया 
छोड जगत को कटो कीं जाऊँ 


>> सूर गया तरिकलने दोः : 
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सम्बन्ध अगर परस्पर नहिं होता 
पी के बिनाये अम्बरनर्हिहोता 


` न समा जाती यदि नद्दी की तरह 
आँख के ` पीठे समन्दर नरहिरोग 


वने - वृक्ष अगर असभ्य के जाते 
किसी नगर मेँ करि घर र्हि होता 


पतनं कभी न तेस हो पात्‌ अगर 
घरकाहोकर जो उधर नहिहोता 


* मन्दिर मस्जिद गिरजा गुरुद्रारा 4 
कहिं नरह ठोता जे पत्थर नर्हि होता 


भै भौ करिमिट जाता स्व-पथटीन 
जो. किसी के समानान्तर नहिं होता 


` "तमके शिविर से लाये कौन सन्देश 
“भातुमितर' व्हा अक्सर नहिं होता 


१ 
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उलञ्जनौ से सुले हौ नहीं .क्यो लोग 
संभल कर भी संभलते दी नही,क्यो लोग 


काटते दै बराबर पेड के चक्कर 
रास्ते याद रखते री मरी, क्यो लोग 


नक्शे परयगा तीं देश कौ खेतियां 
धरती पर उभपते ठो नही क्यों सोग 


भँ खुला खडा थाभूमिपे स्वतंत्र 
मकानों से निकलते दी नहीं, क्यो लोग 


ये गगन भौ ञुकं कर आ गया भूतक 
तारे अब तोडते ही नही, क्यों लोग 


छेदते,ै वासो से धन बादर्लो को 
मगर जम के बरसते ही नही.क्यो लोग 


हरिके -उत्तर उस का सही है लेकिन 
समञ्ञ कर भो. समते दी नही,क्यौ लोग 


विस्मय है जल जाते ह जब पानी से 
लावे मे उबलते हौ नीं, क्यो सोग 


ज्ोकिते है आंख से निरन्तर मित्रमेरे 
परयरर्मँं उतसते ही नही, क्यो लोग 


£; सूतलनककत््रकः ; व < 
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संगमरेवौजला होगा 
संगमेरेजी चला होगा 


सागर तक उथला लेगा 
जब भरी हेम गला होगा 


जिस दिन तुम लौट पड़ोगे८ धोखा वह पहला होगा 
वो, भिर पड़ादै फिर से८ अभी अभी संभलाहोगा 
घर आयी सुगन्ध मेरे ८वनर्मे आम फला होगा 
अंग ओग से पटे ठंग / तित्िलौ संम पला होगा 
इधर यहं सूर्य उगा रै/ मगर उधर तो ठला होगा 
फिर उपदेश दिया उस ने८फिरकिमीको छला होगा 
सूख गये है बाग सभी८षरर्मे तो गमलाहोगा 
इक इत्र हेतु अनगिनत/ एूर्लो को मसला होगा 
याद कं मै जीवन भर/ वह मौसम अगला शोगा 


“भातुमित्र' वो भला होगा 
पत्य जिसे लगा होगा 


२९ सत्यनया तिक्ते दोः त 
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वेह एक 
पिका माम है 


द षठेगी कमान ह 
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अतीत से मिलने कौ सोचना, व्यर्थ 
भविष्य के ओनि कौ कल्पना, व्यर्थ 


अजन का रो जाना अभव नरी 
प्रीतो के कले की योजना, व्यर्‌ 


बंध गये दूटे नन्धनों मेँ अगर 
गर्ज के रिश्ते फिर खोलना, व्यर्थ 


नकद करसूर्ज को आप का वरना 
किसी उजाले के लिए ताकना, व्यर्थ 


उजड्‌ गये जो सपने रातमें सभी 
वही स्वन ओंखों मे खोजन, व्यर्थ 


अरकारवो मे रै हर आदमौ यतं 
मकड़ी के जलो से उलञ्ञना, वयर्थ 


समीरो मिष्ट टो स्वर याअगन 
कभी किसी लदरपे याम लिखनाव्र्ध 


न्मे भी रे "भातु" है शानि क्च 
अप्नेहीषरसेषफिर भागना, वयथ 


^ >: सूर्गनयात्किलमेदोः : - वा 
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नदी बहवी है फिर भी धार नीं 
दिया कोई आगन के पार नही 


अधूरे है हम लोगो के संवाद 
अभी ततेजुड्‌ भी पाया तार मदी 


जन्तरमन्तर चैसाये किस का निवास 
किसी ओर निकलने का द्वार नदीं 


अब हम रह कां जाक सुरक्षित 
हमारे लिए एक भौ दीवार नहीं 


„ जिधर भी देखे हैकंसके अंश 
कोई लेकिन तेता अवतार नदीं 


उपे पकड भी तो कैसे पकं 
उसका जव कोई भो आकार नहीं 


सुनेगा कौन दुर्खो को "भानु" तै 
मेम भरा अव ये संसार नहीं 


९ 
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ह्मे वे जालमे फंसा देते दँ 
ये जानं करभौ परक्टादेते 


हंसी के घसति जो चदे हमने 
तुडे मुडेसेषर दिखा देते दै 


भरस्केम वो सिसक्ते हए धावे 
जलेपे ओरनमक लगादेते र 


जो. उड़ गया वही स्वतत्रे हो गया 
जो बच गये, कटी जला देते 


व्यथा - वियोम॒ जव बताने जार्यै 
व्यथा धरा की सुना दते रै 


दए घायल श्यो सेही तुम्हे 
चतो,घरहीतेरसजादेते रै 


दिशा कोई नही दिखायो देती 
मगर पंख तो फंडफड़ा देते 


धिसे पि हुए श््द सीख सिये 
मित्र" वे ही वुग्दे भिखादेतेरै 





2 = सूरज नया तिकिलने दोः 


काम नही मेप जतना भी 
अनितर मानवे ठदव कभ दहते है 
के इक सत्य ठजरे उन का वेसना भी 
भच्छहै सौ विदो के सग रहे 
व्यर्थ यहाँ ू्ो कागज 

सूर्यं ठलेगा तरे 

यात्र तुन पनात हैष 

भिर कर मोह उगाल ् 

गस नही आवा सूरज का 

काले मेषो से है शहर ये 

ग्स्त र जाद हृए्सं 
चमे सततय 
नही म रह क रला 
'भातुभित" का 

कोर्थो ए था बोलला 
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जगते र कुछ लोग हथेली देखते हए 
बहुत कम रह गये ह धरतो से जुडे हुए 


क्रते हए ॒भरर्थना न सोच ओर अन्यथा 
रह जयेगे ये हाय ठठेके उठे हुए 


जीने के सरि टंग लये नही थे साय 
येरेग सरि वला ये क्के उड़े हए 


आति रै समय विति ये श्रोता, उपदेशक 
आनि के पहले ही है सब कुछ समञ्चे हुए 


वृक्षो के मनमुटाव ने रमर किया हमे 
दो चारव्चे रै प्तेवे भी मुडे हए 


अना मुखड़ा छोड़ गये यिष्डे, जव हमसे 
अगते पल निकल पडे फिरमुखड़ा बदले हृए्‌ 


है सब परिवर्तनशोल तो "भातुमित्र' फिर 
क्या रेक पायेगा अपने को बदलते हुए 


= > सुर नवा निकले ठी. - व 
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+ श्मावका खष्डरतगताहै 

म्यक मेजर लगता है 
सान्त्वना देक्याया केर मेदो 
मसन्तकाहर पृल्तव इवः तगगाहै 
कचा किसेसेपृणाकरः 

भरतरहैजोवो दै बाह तगह 
कोड बरह्म 


क निष कोई शिव 
वंशज आदिम करा पुष्कर लगता है 


= व 


हर पर्वत से जैसे नदियां निके 
मेरेउर से इतनी गलियां निकले 


आँखों मे चहते की गलियां निकलें 
मरूके तन मे जैसे सखियों निकले 


तुम तक परुषे हर सुन्दरता भैरी 
हर सुन्दप्ता से लख प्रियां निकले 


मन-आंगन मे आ कर विखरी ज्ये 
मेरी छत से जब दो कडियां निकले 


दिख जति हो स्प्नो के सपनों में 
दरपन से बस पवन लहियां निकले 


हो जाता दै जव फौका सूरज भो 
रूप नहा कर छत से चिडियौं निके 


इक सागर दै हर मानव के मनर्मे 
पन्यन्‌ जोकः सेत्तो निधियां निके 


कोई सो संञा रोणी ,“भातु' यहाँ 
मिल जये तो अएनी कमि निक 


25 भूरजन्यनिकतनेदो- > व 
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भात भोंतकेसदन बने हैपरर्होर्मे 
पाखी वर्ना क्यो आति है पेडो में 


सात सुरो पारेण ह फिरभीवे 
राग आज धौ सीखरदेरै पडे 


पुनर्जनम है तो जनती फिर सेदेना 
जनम जहो पेषी लेते रै च्डँमें 


उप्ते है सोग शरणमे जाने कैसे 
यत्री तो निर्भय सोते है षड में 


अव क्यो नहीं दिखाई देते है पाखी 
क्या सौपकहींसे आगयेदैपे्ोमे 


आजकल शदे जैसे दे गये दैवेभो 
फूल, फल न प्ते धिते दैष्डे 


"भातुपित्र' जो कुछ भी कहता फिर्ता रै 
बचपन मेँ सब शब्द सुने है पेम 


` (स्न्कतम्कङ्ःः सूर नया निकलने दोः ~ व नव 
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आद्छिरमेण हदय भौ बाँट कर गये 
कुछ हिमालय गये कुड समन्दर गये 


भने भीयाद कं रक्खा उनको 
अच्छाहे जीते जी भूल करगये 


मैने जिन पलक पे सजा रक्खा 
जत्ति हए कथे पेबीटधर ण्ये 


अनिशचितरहे जीनिकी चौखटपेहम 
कभी बाहर गये, कभी अन्दर गये 


कवलो मे रख दीपक समद्या जैसे 
हर कमी म हम कुछ पुज भरगये 


कालिमा शहरके सिर पेखयीनयी 
आधयो के नामसे लोग डरगये 


अब ओरक्या क्या देखना रह गथा 
हमारे सामने बच्चे बिखर गये 


 ; सु्बन्याक्क्त्ति दैः ; नन्व 
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आकाश अपना तत्व खोता जा रहा है 
रस्तारविका भंग होगजा स्ह है 


अब चीखना बन्द करये भीतो देखिये 
आप का बच्वा वडा होताजा र्हा 


जिन खेतिर्यो को खा गये जानवर कले ही 
उन्हीं खेत को पुनः जोताजा रहा है 


रात सोयाथाचैनसे्भ छत के नीचे 
कौन है जो बिस्तर भिगौता जा रहाहै 


मछलियां जातीं नहीं कुए को प्र आदमी 


ˆ श्वुदको ही कुएर्मे डुबोताजारहाहै 
पततो को भीजल्दौ थो नये जंगलो की 


अस्तित्व, हवा भे" ढोता जा रहा है 


अभी तो “भातुमितर" हुआ है ्रातःकाल 
अभी से भानुः क्योसोताजारहा रै 
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हम पत्थर हो कर जल प्र चलना चाहे 
पेख नहीं फिर भी पल भर उड्ना चारे 


हम चर्हि मरना घबरा कर जीवन से 
आये जो मौततो उससे भरगना वहे 


जल कर उड्ने का साहस रै कहँ हममे 
मेषो के सनि से प्र क्षएना चा 


अपनी आदत से हम विवश हएरेसे 
घर जाकर दीवारों से लड़ना वर्हि 


लोग निकल आये सडको परपरहिन के धूप 
अधिय मे फिर भी किं छुषना चाहं 


ये जीवित जब तके दूर रहे दम से सब 
रेयेके अब हम से क्यों मिलना च 


श्रुव ठार तक "भानु" निकलने को आया 
दीपकं लौ म पतंगे अन जलना चरे 


" सूर्यनयाङक्तमदोः; ` व 


अगनी हू ियारी सा मं 
आज कल मगर से चमकत 
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5: दूर्व नया तिकत्ने दोः : 


जिस दिन मनक देवता जल गये 
तन से सरे कम्यल निकल गये 


शुन्ध हुए सब विचार योवन्मे ! 
अव समञ्ञो दिन आप के ढल गये 


अव भेर भंड आपन देखेगे 
अच्छा हुआ किं सम दते टल गये 


अब आया दै ऋषु जाने के नाद्‌ 
अव तोमेरे सब फूल फल गये 


इधर ही सव रहे मौत सेडर कर 
जो गयेसृक्मषिद्रसे निकलगये 


इतना प्रेम किया कि घनेएके वो 
जति दए भेम यही उगल गये 


कभी हिमगिरि्मे तोकभीरेतर्मे 
गत गये हम कभी, कभो जल गये 


क्या विस्फीट हुआ कि “भित्र सभी 
छोड मेरा शहर कव जंगल गये 
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घाव अपना दिखाने से क्या होगा 
अन आस्ये उखे सरे क्या सेणा 


जलील मन कौ हिलाने से नदी हिलती 
पाव जलमेंजमानेसेक्या होगा 


कैलता दै जंगलो पर नया जंगल 
घास वन की जलानि से क्या होगा . 


एकं इक पल कहानी से जुड़ा मेरा- 
अब एक पष्ठ जलाने से क्याहोगा 


सेल पाया न ठस का एक शुष्क श्ौका 
धूल पीठे ठडने से क्या होगा 


“मानु पिण्डते दी गये दिन सेतुम 
रातं को फिरमियनेसेक्याहेगा 


ककन; क 


स ये 


ऊँची ऊंची -दीवालो को हते देखा रै हमने 
पेड की गीली डार्लो को जलते देखा रै हमने 


पहले तो आंख मिलाते ह फिर क्यो आंख चरते है 
आंखों को एेसे आपस में जुत्‌ देखा रै हमने 


लडते थे पहते लोगो से अब खुद टी से लङतेरँ 
इन का हरतन, धड़ वासिरमे बरते देखा रै हमने 


सपने मे सूरज से ज्यादा चमक जगाने वाले सुन 
भीपण ज्वाला कौ सागर में दूते देखा है हमने 


निकले ये जव भी जिन जिन रस्तो से यायावर से हम 
उन स्तोके हर पोधे को हेसते देखा रै हमने 


घने अंधेये ओर उजालों मेँ तेरी हर हरकत को 
नन्हे बच्चे समञ्ञ गये है कहते देखा है हमने 


भीत प्रणय वात्सल्य मेह की “भानु" बात करे है क्या 
हर पल हर कण का परिवर्तन चलते देखा है हमने 


7 ^: चूस्दयनवान्कित्नेरो- : 
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गहं मे अन्तत कौ, ग गाणा व 
भके ङक व्यक्ति पिभिरसे,मति पते तकतामौः 
५ भरा त क तदं 
र भरी है अर्थं उपासक गै भो (1 
वो सरपर तैरैणवा, गहं ढक्र मा अ 
कय प्क अग्न सिख प्या 
तोक भौर म ८ 


भन्वेलः 


च लो क्या मतेलाए तुम्हे 
ङ्क इक टीसके पठे षी को छ 
आती नहीं जो यादवो भ जाती ओ त 
धम जाती अगर चाह को, सुकना बाहा ओ 
जो लौर केजनाहो तेये कना ॐ 
जो लौट कै जाना चेकोवोप्ल काना भौर 


बाद्यान्तर बया से निश्वितित होना ओर 
भीतर से कुछ लेकिन, आंकित दोना ओर 


हसता टै एूल के संग, विस्मय महि कोई 
कुमलाती हुई पोखरि से, पडत होना ओर 


द्धतेती दै बस्ती को, वन एूलों की सुगन्य 
उर मे निकलते हुए, सुर का विस्तृत हयेना ओौर 


बन्द रहेगा कहौं तक, उहापोह येये में 
तुक्च कोदीमिय देगा तेरा, शंकित होना ओर 


पूर्णतया न समङ्ञ प्राये, इस वये भौ हम 
होना ओरकिसी का भी,है आश्रित होना ओर 


अपने भम कौ तुलना करते फूलों से मगर 
पोंखुियो मे पितली का, वासित होना ओौर 


है कव से परतिक्षारते ठर से कुछ तो निकले 
जो है नहिं उस के लिए आशान्वित होना ओर 


वो अदृश्य रह जति, यदि पलक न मिलते 
मित्र' अनखिती पोखरि से, आनन्दित होना ओर 


(1. सत्यनया निकत्ने दोः ड छ 


न 


२: सूरगनयाकिरतनेयेः ; 


सूरज से निकला हुआ रेगदैतू 
जंगल में बिखरा हा रंग दत्‌ 


शैलो परउथरहरंणदैतू 
इनो से डताहारंगरै तू 


सुगन्य से अब धरती भरजायैगी 
पेड सेबप्सा हआरंगरैत्‌ 


मैखुदकोड्बोद्‌ं र्गम्‌ तेरे 
मूरतसे नितरा हभारंगटै तू 


दुनियाकालावारख लेना दुपाके 
सीनेिमे उबला हआरंगदैतू 


कैसे मै दलूंनबिखर जाएकरीं 
सलवट मे सिमरा हआ रगदैतू 


कैसे "भातु" लगे तुञ्ञ पे र॑ग,कोई 
रेगरैनरंगाहुमास्मदैव्‌ 
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कौन मेरी आंखो से उतरा है 
जल प्र जो मूरत सा उभदै 


परुद को भी पहवाने तो पहचान 
हर चहेे मे तेरा चह ई 


चूला चरि तो दरं कैपे 
हार्थो का उसकेरंग हयै 


दै गर्वं उसे स्वनिर्मित घरपर 
पंछी की अपनो परम्परा रै 


यहीं कहीं होगी उस कू सुगन्य 
आंखो मे सूखा सा गजया है 


लौट कैम जाती है मेर पुकार 
पत्थर मे पानी अति गहर है 


` वृक्ष ठना रहनी पत्री फल फूल 
हए इक दूज क्‌ लिये मिखसरै 


स्वर्णिम किर के सूर्योदय का 
मित्र" निशा का सपन सुनहर है 
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यादकी षाको घटास्कोतो कटो 
मेरी तरह अगर छटपटा सको तो कटे 


यूँ भीतो हमारे मकान है दूर दूर 
ओर फिरये खंदक पटा सको तोकंठो 


दुख मही जो विचार का ज्ञोर है हममे 
कष्ट शोर काहैकटासकोतो कहो 


द्वारतो खुला है हर घटका हर समय 
हदय को अगर खरखटा सको तो कहो 


अब क्यों बांटे हो रहा सहा ये गगन 
ये हवा हर दिशा से हट सको तो कटो 


यह समय स्वेच्छा से जायेगा आयेगा 
यदियप्र कोबदाषयासको तो कहो 


फैल कर कहं आर पार अब जाओगे 
"मित्र सुद को यदि सिमदा सकोतो कटो 


~ 


। ८, भूरनयान्कितेदोः ~, वा 
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करम्‌ कुछ भी किया कौजयि 
सर्गसे प्रडरा कौज्यि 


आदमी धूप भी छह भी 
आदमी को खहा कीनि 


दोस्ती के लिए दोस्तो 
दोस्ती न परवा कीजिये 


हर कृदम नद्यो मँ नया 
माव सा रास्ता कोजिये 


धावये आपदहीनेदिया 
आप ही अब दवा कौजिये 


फिर्‌ मिरलेगे "मित्र" आपसे 
आज हम को क्षमा कीजिये 


"` कूवन्वक्क्ततेकेःः ^. 9 
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ज अहै मेरे रस्तो से निकल 
, पहले मधर पूर्व ग्रहो से निकल 


अति सुन्दर लगती दै उसकी वात 
फिर भी भकेडी के जार्लो से निकल 


प्यास नहीं बुङ्ञती ओस करणो से 
एेजल | द अमतोमेर्घोसेनिक्त - 


इक नोंधवृध्षहैतेरेलिये भी 
पहले अंप॑नी इच्छाओं से निकल 


पजा होगी कथ तक देर्वोकी 
मेरे जंगलं की रतो से निकल 


डूब रहा है अब सूरज तेय 
एेमन के भ॑षे । फूलों सेनिकल 


बहुत रह सुके "मित्र" कौ आंखों मे 
सोना है तो भ पलको से निकल 


८  "; च्रत्वज्वाक्कल्तेलञैःः २ छ 
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श्गिन्दमौ को सोमता -ी रहा जैसे बच्चा 
भृत्युको भी देखतां ही रहा जैसे चच्वा 


सौन्दर्य ठन मे छिपा हभ हैये सोच केम 
तित्ति को तोडता दौ रहा जैसे मन्वा 


जंगर्लो मे भभकती आग को क्या समञ्ञकर 
चमकं दून मचलता ही रहा चैमे बच्वा 


खुश्वू हवार्मे बसी दै मगर मै फू के 
मुहा्नो कौ ददता ही रहा चैसे बच्चा 


सपथाया कोईरौतान था कुछ पतानहीं 
खिलौनों से वेता ही रहा जैसे बच्चा 


; व्क; - वि 


{154 । 
न द 


~ 


ठसका है कितनाजीना कुछ पता नहीं 
वो गिरिगा, मगर उठेगास्केषा नही 


कैसे पद्‌ पयेगा दूसरों के चहे 
अपना ही चहरा जिसने कभौ षठा नहीं 


हार्थो मेँ अंगे जो लिये चलता है 
फ़िर वो हथेली के फाते देखता नदीं 


मुञ्च को तो जंच गयी सारी दुनिया मगर 
पता नही अब तकर्म क्यो कर जचा महीं 


उसके जाने की वगर मिली थीदेरसे 
कैसे शोक करूं अखबार पदृता नहीं 


. ग २ सूर्न्याक्कत्नेदोः; . ; . न 
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ठोस देम को भौ, पिषतते देर नही लगती 
गर्म भकरजल को,उबलते देरनर्ही तगती 


उढा लिमा ये सर शिखरतक देख भरा नीचे 
एग दै जनमत, मचलते देर मही तगती 


अपेक्षा तेरे ठ्तरकी यहां नही किसी को 
तेरे कारनामे । उछतते देर नहीं लगवी 


चन्दन शौशम के बने धर पे रहता रै मर ` 
काठ के घरमे, आग जलते देरमही लगती 


ओ आदमीहैतो आदम मेर्तसारह 
ख आदमी के, कुचलते देर मही लगती 


पहलेषही सेवोषरेटैधावनदेना ओर 
बच्यों को धर से, निकले देरनहीं लगती 


। शजनीति का खेल यों खेलेगा,"परानु" कहं तक 
चिकनी मिष्ठी मे, फलते देर नहीं सगत 


द ४ व 
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श्लील का, तालाब काया सीरसागर नीरा 
है विरत इनसे मगर, हर दृश्य मेगा तीरका 


एस आ जाऊंगा, पहते मगर अच्छेदे 
जो लगा ३ैइस हदय पर, धाव तेरे तीर का 


धूप से डरता अथेरो म. खड़ा कब तक रहू 
रास्ता देखूं कहीं तक अने वाली पौर का 


पंख र केले हुए आकाश के चारौ तफ 
पएनही मिलता दिकाना,क्यू धराकेबीरका 


आग मिद्ध जत पवन से बन गया मूरत साम 
अने कहीं आकाश,मिल जाये तुम्हे क्षीरका 


सेवर जाये स्वणम्मे भौ रश्यो से तनमेग 
कके मिद्धो योव की,जब भएज्चौकाहीरका 


(यह ग्रज्ञल सूचना केन्र, जोधपुर मे “ग्रालिब" के दो सौ वर्षीय 
जन्योत्सव सप्ताह दिनाक 21-12.97 से 27-12-97 तक चते 
कार्यक्रम भें दिनांक 27-12-97 को वर्हीमुशास मे पदी मयौ 
थी 1 र्हा थो -- “कज है वैरहन हर पैकरे - सस्वर का { * 
इस ग्रजनल का अन्तिम शेर प॒दा नही गया था. बाद मे कदय 
गयाथा) 


~: : द्ूरयनयानिकल्नेदो-; ˆ ^ 
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सोचता हुम अव भर संम्रल जाडं 
सौमासे तेते बाहर निकल जाड 


च्छा लगता है हर व्यक्ति परौफटते 
भाम तक शादे भौ गदल जां 


यस्तयो के हृद्य तेगयेहैष्ण्डे 
किमी तवेमे अवतो पित जा 


आ नही सकते गगन से नीचै तुम 
समन्द से फिरक्यो उढल जाऊँ 


सोच बचपन कौ देती ह निवल 
रेतको भोति हाथो सेफिसल जा 


वेस इसी मे बीत गयौ वय मित्रों । 
कि परउन के, आजे जां केत जाऊँ 


देख कर मुञ्च को मुस्काते रहे लोग 
हेंसता हुआ जग से जिस पल जाँ 


<: प्रकनचन्छर- + रव्यन्तरे. र वि ज्व 
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जलील का, तालाब काया सीरसागरनीरका 
है विरलइन से मगर, हर दृश्य गंगातीरका 


पास. आ जाऊंगा, पहते मगर अच्छातो हो 
जोलगाहैइस हदय एर, घाव तैरेतीर का 


धूप से उता अंधे मे. खड़ा कव त्क हू 
रस्ता देखू करो तक अने वाली पौरका 


पंख ह कैते हुए आकाश के चारो तरफ़ 
परनहीं मिलता ठिकाना.क्यूं धराकेबीरका 


आग मिष्टौ जल एवन से बन गया मूरतसारमै 
अबे कहीं आकाश,मिल जाये तुम्हारे क्षीरका 


सवर जये स्वणम भो रम्यो से तनमे 
दूकेमिद्टौ गोव की,जव आरएज्ञौकाहीरका 


(सह गजल सूचनां केन्र, जोधपुर मे “रालिब" के दो सौ वर्षयि 
जन्मोत्सव सप्ताह दिनांक 21-12-97 से 27-12-97 चक चले 
कार्यक्रम में दिनांक 27-12-97 को तहीं मुशाईेे मे प्रदी गयी 
थो । तर्हा थौ - “कागजी है पैरहन हर चैकरे - तस्वीर का । ” 
इस गर्ल का अन्तिम शेर पदा नदी गया व जोबाद्मेकहा 


~ मयाया) । 
८? < शूरज जया विकलन दौः : छि 


मारिरों कौ धार से प्त्ड गये 
लियो प्र सोये सोये सर डरगये 


मेयर पहुंचा गरव मे गवे भी हआनगर 
जगतो मे इस छम से धर डरगृषे 


दोस्ती षो बेट गये सरडर गये 


ठेप्र भर डरता रहम "भातुमित ठन से 
अन्नम पल मुज्ञ मेक्यादेव कर डरभय 


॥ 


। "नदन्त ॥ भूतय ज्या क्रिमे ते † ह 
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इर कोई कहता रहा भ्राता मुञ्च 
विपमय घार्वो ने कब साहा मुङञे 


यैथासंगततेथा तेसये अहम 
थामेरेतूनिकटये प्रम थामु्ध 


मुक्त हुआ जब भरी विचार समूह से 
सन्देहके हर तारने बँा मुञ्च 


आत्म आहि तकं निकेल आयीं बाहर 
पुष्प गेष ने वरह तक खींच मुञञ 


मै इवना कठोर हदय भी था कहां 
घायल शिशुने फड्फड़ा दाला मुज 


* मत्रगण दे गये अेमकी वेदना 
विस्मृति ओषध भूल गये देनामुञ्च 


बहुत सवार लिया “भातुमित्र' तुमने 
` इरहञपति मुकेशो ने निखारा मुञ्च 


स क्लः ` ` च 


ते की हनार नदियों का, करः क्या 
मन है उदास गतिर्यो का, कर क्या 


जाती ह लहरिगो,उन से यहं कहना 
निर्न है वृक्ष भिष्वो का, करेक्या 


चुद्ाहुआ हवन सेउमेग र्यो 
लेगा खिचाव कियो का, केरेक्या 


अभीतोभ्रेम के दाने एके कहं 
विष परकरोष मिजति्यो क.करेक्या 


जब जलातो साग जग ध्वस्त हु 
भव इन जली बसि्यो का, करेक्या 


ठेदेय के भाव भ्रक्टने केरपाएहम 
इने प्राषण पुत्रलियों काके क्या 


सारे मयास मन्यन के व्यधु गये 
मननपथ चंचल पृलिर्यो का, करेक्या 


आह नदी", अर्थ नही.ओरन ल्येलय 
पस गव्दावलियो का, कर क्या 


हैक्यो अधीर मने 'भातुमितर'दिि यत 
अगरज्ञले उचा का, करे क्या 


५ `: प्रज्णतन्न्ट- न एरय ग्कप्िकते ध , प 


जब तकमबजे न उरकेतारक्याकर 
है निर्थक हरिक कार, क्या कर 


क्याक बरखा नी, ओंगनर्मे मेरे 
दै रेते नाव बिन धार, स्या कक 


म्स लियाउरराहूने अव दिवाकरक्ना 
फैलता जा रहा अन्धार, स्या क 


गगन शोभारख पायेगा अब किस तरह 
धपती पर गिग पंख पसार, क्या करे 


खो गयो है अचलो की ताज लज्जा 
खृियो मेँ रगा श्रूगार, क्या कँ 


धमनयो मे धारं मिली ओँसुओं की 
दै रिष्ट अब रक्त संचारुक्या कर 


हम ने चेले उपहास भो, परिहास भो 
अब अये ह "मित्र उपहार, क्या कर 


४ 
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आप अपुनेर्भे हूतो समन्दर ष 
दढता ह युग युगो से अभ्यन्तर 


चौदादयो ने मुञ्च को रै समेय 
गहगदयां भौ, सिमर सकती! अगर 


सो गर्यीं परणाहयां आत्मा कौ 
सूरज कोई आए अन्दर, ठतर कर 


दै कष्ट दुख सब विचारो के दिये 
आनन्द वेदना भी, है भीति कर 


बादलों को मत्र करना थाभ्रेषित 
मिल गयी हर नदी मुदम नादभर 


अधूरे सम्वाद तक हए सभा का 
होता है समापन सर व धड़ नाँटकर 


लाये कहां से कुछ नया दे तुजे 
कहते ह नूतन पुराने अर्थं पर 


अपेक्षा या उपे्ठा रै "भातु" दूर 
आलोचर्को कौ दृष्टि, माया मछन्दर 


२९ चूर्वनया तिकिलनेदो- : इ 
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वृक्ष ञुमते दै हवाओं से मिल कर 
आज हम भी पुश है आत्मजो सै मिल कर 


कुछ मुस्कुरहटे घर ते के जाड्ये 
गारे दै पंछी घौसलो से मिल कर 


क्या नहीं मिला रै धड़कन से तेरी 
हर गन्ध यनी रै श्वसो सेमित कर 


देखा नहीं कभी, सौन्दर्य अच्ूता 
मिजलियों मिली तो यादो से मिल कर 


पापाण हदय मे मैन भी कही है 
आज जान पाये सखाओं से मिलकर 


ठस प कर भरोसा ओर विश्वास रख 
वोमिरादै तेरी मिष्टा से मिलकर 


उठति है जाने क्यो हाथ हवा में 
थक जति है जब पत्थरो से मिल कर 


“भानुमित्र' है सब के अन्त मेँ फिरभी 
शेके रै आत्माओं से मिलकर 
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ओंधि्यों का अधिदमन,है अभी तक आंखे 
धोस्लो का वो परतन, दै अपी तक ओंखमें 


सोच मेँ डूबा हुआ, पलक तक अनजान धी 
एक तिनके कौ चुभन,है अभी तक ओंखमें 


नदिर्यो से पूछ कर घा्िर्यो्मेजो गिर 
लुढकता यह मौन तन,दै अभो तक अखे 


किसके वशम था कहां सामना ठन का भला 
पर पिता का बालपन, है अभौ तक ओखर 


पास मेरे बैठना. नीदर्मे भौ जागना 
पीठ परउस कौ थपन्‌,है अभो तक ओँखमें 


ग्राम सीमा पर खड़ी ओदनी कौ ओरमें 
सिसकता सा आप्तमन,रै अभी तक आंखे 


शोमे से हर जोम तक "मित्र सेहंतेरे 
ये इके जीवन दर्शेन, है अथी तक आंखमें 


5 सूत्वनयाहिक्त्नेदो-:ः ` ` कः: - 
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स्हेणे दूरतो दर्यो भी बद्‌ जर्येगी 
विषैले शूल कौ डालिर्यो भी बद्‌ जार्येगौ 


उपा की किल छर्येगी जव भी निहारं 
जकडतो सोस में सिसकियां भी बद जर्थेगी 


देखते देखते ये तारे वय चुक जार्येगे 
थकेगे मैन, उदासियां भौ बद्‌ जारयेगो 


सूना होगा कृतो का आंगन भी अव 
बुञ्जी युञ्ची बस्तियां भी बदु जार्येगौ 


क्या होगा अन्तर स्न्लानहोकि नहो 
मगर समञ्ने की चुषियों भी बद्‌ जा्येगी 


गलौ मे निकलोगे तो रूप मिल जायेगा 
अधीर धूपकी दृष्टिं भी बदृ जार्येगी 


अभी अकेले हौ बयार से मिल देखो 
अने रूप की रीतियां ४ बद्‌ जायेगी ˆ 


अकेले जी कर अन्धे से खेलना होगा 
जियोगे साथ, कहानियां भी बद्‌ जायेगी 


मिति" पढ़ोगे ्ुदकोतमकेषेगे में 
किसी गन्नल को पक्तिं भी बद्‌ जार्येगी 


£ सूर्य नयाश्रिकलनेदोः; - - व 
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पं उछाल भर्म गर्यो जह 
शूलवत शरीर मे बह गया कोई 


देखता सहा तुद शोश महल सा 
कल्पना निखते तै ढह गया कोई 


तेयद हू कहता रहा ये मगर 
दु नही किसी क दै कह गया को 


धानदुखकि लुट गया सहलियाठसे 
मगर छोड कर गह कलह गया कोई 


देवता नथा कभी सिन्दूर कौ पणर 
पर्वं पर पद म तह गया कोई 


दीक था पशु मगर पोठ कोमेी 
आदमी के नान से द गया कोई 


अस्तिक या नास्तिक सब चते गये 
; ~क 


नातु कौन अयिगा 
जो पर्व गयाः वरीं र्द 


= ; सूर्कन्या निकलने दोः : 


रै यततं धूप अरछोवभौ है यहीं 
रट ण्ये मगर हम बोचहीमें कही 


हम कभौ ये चते इक हेसी को लिये 
खो गयौ वो मगर रास्तों में कहीं 


समप्मेजो चते थे मेरे साय साथ 
वै गये सौर बस रह गया र्मे व्ही 


चद्धका क्या करट सूर्यं भी लज्जावान 
इकं दीपके लिए इक किल भीनरी 


धूमते ही रदे अनवरत चक्र से 
जव खुली आंख तो थे वहींके वहीं 


ताकत सी रह गयी भीत कौ कली 
इक भूणके तिये तितलियां कम रही 


"मित्र" कु तो रुको करूंगा सब कुछ 
एक पल के लिए समय ठहर नहीं 
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खुलौ खिड्की से जो लटक जातौ है 
हवाओं से वो द्री दहक.जाती ह 


प्रीत उस कौ जय ई धरोर मेरी 
अपरदेता हूं ते बहक जातौ र 


याद की पतेग दुडादी कितनी षार 
मेरे पेड मगर अटक जाती दै 


भूरी इक दिन कौ पू न उलञ्चन का 
कथा कहते हुए रात भो थक जाती है 


वह अधपकी है दमे तपनेतो दौ 
धूप सेमिल कर अभी पक जाती रै 


मित्रता को भी परखने का मतलब 
वह हरहरती हुई लचक जाती है 


बिखर नादी है जो दूरम ज्जं 
निकेट जाता हूं तो चमक जातीरै 


दिगम्बर से वह विशाल क्या होगी 
„ अन्दर आती है तो भटक जातीटं 


यलक्रताहूयबन्दभीहोजाय 
प्रये धडुकन टै धड़क जाती टै 


इक किरन जगा दीर्गैने भू गरज्लम 
"मित्र" देखिये अव कहां तक जाती दै 


> : सूर्जनवा निकलने दः ; 
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हेसते सते स्वयेद्यीये गया 
जति जति अं भिमो गया 


कहे कलते लगती धो इपकी 
ममर वहभी जनि क्ब सो गया 


सच्ची घटना जिस से कटो.वदी 
नगे पौवर्म कटि चुभो गया 


अर्थ हनम भी डालता रदा 
चप्णयातो चरमे भौखोगया 


चा ही नहीं जौरठिकाना उस को 
आया थानइधर क्िधरकोगया 


दिया लिमन्रण मैने जिसे, वदी 
हथो म मेरे पत्य पिते गया 


जनि कास्वर^मितर समङ् लिया 
मसे काथा जोविवार वोगया 


नतस्रः £ 
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खुली खिडको से जो लटक जातौ है 
हवाओं से वो ही दहक जाती है 


भरोत उस की जब है धरोहर मेरी 
अगरदेता हूं तो बहक जाती हे 


याद्‌ कौ पर्तेग चादौ कितनी वार 
मै पेड मगर अर्क जाती रै 


मेरौ इक दिन कौ पूषछो न उलन का 
कथा कहते हुए सात भो थक जाती है 


वेह अधपकी है उसे तपनेतो दो 
धूप सेमिल करअभौ पक जाती दै 


मित्रता को भौ परखने का मतलब 
वह हरदी हुईं लचक जाती दै 


बिखर जाती है जो दर्म जा 
निकट जाता हूं तो चमक आतीदै 


दिगम्बर से वह विशाल क्याहोगी 
अन्दर आती है तौ भटक जाती ह 


यल क्ता य वन्द भौ होजाय 
प्रये धड्कन है डक जाती रै 


इककिरन जगा दीने भौ. ग्ज्ञलमं 
भिर" देखिये अव कलो तक जाती रै 


=? सूर्बनवाकिकतनेदोः : म श्नि 
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भैरेर्ह रै आदमौ 
दौड चला पवा 


नाम की तलाश 
शी जम करी वी 


दवी क लोन प्य ध 
मुदे ठेदवा चला मः 


मैन घा मणः 
भनु अरकट हुआ एतम रक 
व. ¦ 
------न्ककःः | ४ ¦ 
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यके पाव प्रबद़ृताजारहा है 
अभी इक सितार चमका हुभारै 


जो ररम थाषर आंखमेधा 
पहुंबा जो रमे ती धरकारताहै 


मिलाखोल उसको धी पर्व का 
मगर क्या करेवो इकपरक्टाहै 


मरै हाथ तेरे लिए काट फैके 
तभ ्चालिरयो मे तू ज्लोकता है 


चिता परचिता कोई दाह बैठा 
धुरं हो धुं का अन सामना रै 


कुण्ड पांखियो का नभे ठड़ गया 
हवा कौ दवा कौ अन्‌ थामनारै 


"मि" आंख पर चादर डालता दै 
येउस की विवशता कि शिष्टा है 
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अपने साथ मुञ्चे ुलाता रै कौन 
मेदे निकट भूरे अलावा हैः कौने 


सन्या सेये बुज्ञा बुञ्यासादैकौन 
मैरे निकट मेरे अलावा रै कौन 


देखा नौ उसे कभीटैवो कौन 
दे धपकियां मञ्े सुलाता र कौन 


होता जाता हंहवासे भी हलका 
मेरे भीतर से निकलता रै कौन 


भै तोछया से जलरहादूं मगर 
जलके भौतर भौ दहकता दै कौन 


अब के शोरो से बनाया दै सदन 
देखे अब इते णिर्वा दै फौन 


रकं पव कां बत्ताओ अबे तुम्हीं 
घर प्र यह लावा उगलदा है कौन 


अपने कमरे कौ सिस्कौ "मितिः मुन 
तेसं ठ कहानी सुनाता रै कौन 
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कल शामकौये वात है आकर किसने येकदा 
पंकज मेरा मुर्चा गया फिर भर भ्रमर गाता गयां 


कैसी अनोखी रात थी लेकिन वियेधी बातत थी 
धरती यर्हो सोती रही अम्बर मगर जगता रहा 


कुछ तो हु होगा कभी मन्म लिये अगनी सभी 
इक चीदनी के वास्ते सूरज सदा जलता रहा 


कैसे पता लगतामूष्चे वो था मेरा अथवा नहीं 
जव भी मिला ठेंसता मिला अर जब गया हेसता गया 


उस कौ शिकायत क्या करं जव भी मिली फुप्सत हम 
ठम कहार्मनेसुना मैने कहा उसने सुना 


पूरब दिशा की नादली, दक्छन दिशासे जामिली 
अव देखना तूफान ये किसर को उड़ा ले जायेगा 


गि यलं हम फिर कपौ सवसे मिर्लेगे प्र अभी 
इस सभा से लेता विदा “भानु गज्जल कहता हुआ 
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प्रोरी र्दी भप से दीबर्त 
चौँदनी को अबतो नीये बुला 


ये मदी येबादल ये अंखोकाजल 
बदलता दै पानी अनगिनत चात 


इस से पहलेकि शीशे काघरदेये 
अपने सरपेइक इक पत्थर उठाते 


ये कमयन सूना रहे अपने वाद 
स्मृति के लिए बस गमलाव्माते 


संशयहीन चलते हए सब के साथ 
सचे से तोठसे दुषो सेवारत 


ऋतु की धारसे नच सकता कौन 
आदय येद कौ ठर्ह सिरदुकाते 
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क्ल मेर मै चवते प्रये रोगा 
सोचता हूं बह घण भौ कैसा होगा 


किसी की आँख मे स्वन विख देखकर 
दिन भरव धूप की मस समह्ञाता होगा 


आज तक हभ नदीं कुछ भला ठस हार्थो 
जओड़ कर ये दिखाब महु पछताता होगा 


कोपिते हाथ से प्कडते हए इक लाठी 
दूसय हाथ कोई टेक दढता होगा 


तू समञ्षेगा वो ईश्वरको याद कस्तां रै 
मणर वो इक इक पल मौत भोगता होगा 


सम्मान तोःठ्मे सभीदे.रदेगेज्ुक कर 
पास ठसके कोई मगरनं उहरता होगा 


अबे कभी कोई शव, आंखो से निकला तो 
आगत पलो से अनवरत घवा होगा 


भित्र उस कौ कहानियां अन कौन लिखेगा 
जयन पहला न दूसरा > तीखप होगा 
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अपने कमरे मेँ जब वो अक्ता दोगा 
मत्रे स्पृतिर्यो का एक इमेला दोगा 


जताया लेग सोचके मुद्रे युद 
क्रोधे जय अप्माधाव ठकेता होगा 


क्यो चूरता नहीं उसके मसिष्कसेरमै 
कव तके वनर्मे अपना तनठेला होगा 


यैठे बैठे जी उचट गया कर्यो उसका 
मकु आज गावमे कोई मेला होगा 


^ फिर जक गयो देगी धरती पर एलो सौ 
हवा का जब कोई जलौका डला दोगा 


मैन रगा यह कह तोदिया थामगर 
अज भी ठस के गालों पएररेला होगा 


रके कौन तक “भातुभितर' चारो ओर 
भकड़ी के जातो का बस मेला टेगा 
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शब्द के तार वजाओ, भ्रियम्वद मेरे 
जयन से शेर सुनाओ, प्रियम्वद भरे 


शुष्कं दै थार मेरा ओंदुओं के लिये 
घं से भार वहाओ, प्रियम्बद भरे 


जलका जता हूं एलो के बोक्चसे नै 
तनिक तुम शा हिलाओ, भ्रियम्वद भेरे 


फड्कती दै भुजा मेर कितने युर्गो से 
निकल के सर्गं से आओ, प्रितम्बद्‌ मेरे 


नलो तुम ओर परीक्षा गजल की मेरी 
जलेको न फिर जलाओ, प्रियम्बद मेरे 


बयारो से सन्देश भै सुगाकव तक 
कि" साक्षात्‌ . चले आओ, प्रियम्बद्‌ भेरे 


सुख समङ् केदुख कोजी चुकाहूं गवतो 
ओर ना पीर बदाओ, भरिय्वद मेरे 


स्मृतिर्यो का सोम बहुत पौ लिया तेस 
ये मय ओौरन बरसाओ, प्रिवम्बद मेरे 


अकेला दी "पातु" जिया जगलो जैसा 
किला छोड न जाओ, भियम्वद मेरे 
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विष व्याप्त हुआ किस तरह मनम 
ख्डे हैते के पत्थर हम हाथो मे 


कौन साविन्दुथाजिसपरविषडगये 
तुम मुडे नमरको,्मँ गया्वनोमे 


कैसे फर्ले पेड हदय के हमरे 
थोखों कौ लगी है दीमकं जो में 


नगरकी आग से जा्येगे हम कहो 
धट रहे है प्राण जंगली धुं्ओं मे 


सैको युरगोकाटैये श्रमहमाप 
मिय दोगे क्याङ्सेदोप्रलों मेँ 


समञ्ञने लगे रै आदमी कौ व्यथा 
फड्फड़ाते रहे हम अन्धे कुं ५ 


लाया कुछ नही तो देगा कहाँ से 
मित्र" मिल जयेगारेतके कर्णो मे . 


-स््न्लक्न्वेक्ः न 
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भोर हयौ भैरव राग सुनाया जाये 
सोया रै सूर्य उसे जमायां जये 


अन्धस मे फिर पुंज लगाया जये 
हर पथ को एक प्रकाशं दिखाया जाये 


रेशा रेशा जीवन है उलङ्गाव मे 
सुलका्वो का इक एूल उगाया जाये 


स्वशिम किरणो का दै कौन ये अवयोषक 
देख उसे भी, छत पर जो छाया जयि 


धूप क्ड़ौहैयेकहकरदच्टे कैसे 
कन्थो का सूरज सिर प उठाया जयि 


समयोग कौ भाषा पर लौट पगे सन 
लोग वही सपय वही जो चतायाजये 


कु एरिवर्वनहो तोवो पी हम करे 
जो विचार जना ईै उसे बाया जाये 


रुक भी जये शायद युद्ध ये भीषण 
एक कवूतर कल्पित दौ ठाया जये 


सञ्च ढले इधर कभो अये मिवे' कोई 
आश्वा का एकं अलाव जाया जाये 
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इक उद्गार सुना प्रीते भर भौर चला 
एक शब्द भौ, मुडसे न कहा भौरचता 


आया था वह परवाई सा ओर चला 
इक एूल जो यस महका ह था ओर चला 


आया जो परे मेरो पराई के 
पर्छाईं के मिते ही मुडा ओर चला 


समज्ञा दी महीं इन पे्डोकी प्यासोको 
अन्धे को तिरसाने दिया भौर चला 


सुन संगीत वही बाप्नोके श्ुपमुट से 
वो सोया था मगरचौक उठा ओरचला 


एकदिया था जो बिफरता सा देखा उसने 
तीव्र गत्य से वह ओर चला ओौरचला 


थे हरलौकी तरह सत्यमे परठस्का 
ञयूढथाजोयोही सत्यहुआ ओर चला 


गार भग हर तरक है "भातु अगर 
है माहमनतुह मेठीर ठ्ठा भौर चलता 
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धूप का दूकड़ा आ कर पू खिडकौ एर 
अन्धे मेका क्या बीता बाती प्र 


ूव रद है पूतो का मन डालो में 
मेरे होते तोड़ द्यि ह पिव्ली पर 


खीज निशा भर तद्प त्प कर ये सुरज 
र्या भीतो कौपल की अंगड़ाई पर 


हर वसन्त कौ करता है भौसम चोरी 
लेकिन सारं अपथ गयां मात्ती पर 


खेल कयि जने क्या क्या ररते 
फैक रहे है पत्यर अब इक पगली पर 


चोट है छोटी, घवग्‌ गया है, पर मानव 
घावलगे है कितने गहे धती पर 


कोरे रगो के कागद कौ नावो से 
कब तरक ठरेा सागर के पानी पर 


"भातुमि्र' शतप्नहीं है तेरा ठिकाना 
रोज्ञ लिखेगा नाम, तुम्हार पाती पर 
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किस दिशा से हो गया.फिर हवा का आगमन 
छोड़ अपनी परिथि्ा ,दूंढता हू आयतन 


कोठी सा हैये धड़ जौर सरै इक भवन 
आदमौ का अब क्या, हो गया इतना पतन 


खोजता हू मै दुगे खोजना है प्र विकट 
है इधर तो ताख जन, पर मेर रैएकमने 


इस धरा का किस तरह ओौर बटवारा सके 
मतुप्पौ को देखिये, हो गये रै आव्रजन 


माम मेर रै लिखा पेड़के हर पात प्र 
याद आये जब कभी, देख लेना आप्तमन 


चाहने वालि मुञ्चे सब हिमाला चल दिये 
भुगतना होगा मुञ्च, स्या दुब्राग तातपन 


तू प्रतो मेँ व्डे ओौररेतमन दहं मै 
किस तरह होगा मिलन, देम तु र्मे आदपन 
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भँ इके गला ही सही सजने तो दिया हेता 
कुश कातिनका हौ सही ठगनेते दिया हेता 


सौनेमेँहै जो भरा कहने तो दिया होता 
कह करजीने कैसिये मलेतो दिया होता 


सद्को कोर्मैन्‌ अभी कर भीनहिंदेवा 
धुन के बल हौ सही चलने तो दिया होता 


दएवान्ने भूरे सभी खुले हुए बाहर से 
भीतर से इक रस्ता खुलने तो दिया हेता 


तुम सेयय कर्म यह जीऊंगा कितने दिन 
एक पतंगा हूं तेर जलने तो दिया होता 


रह कर सागरम जला पत्थर का हुआ शरीर 
कु पत ही जति ठदरःगलमे तो दिया होता 


धती सा दै तन तेय पथ लाखों है तुसर्भे 
एक छिद्र से कोई मुञ्चे रिसने तो दिया होता 


बोधा रै किसने मुञ्े होती क्यों नहों निशा 
रुक भी जावा वो समरढलने तौ दिया टता 
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डूवा रहा समन्दर मे महीनों मेश शरीर 
मिष्य मे खेलतां र अब, कंचन जैसा शरीर 


भूला नहीं मँ अभी तक स्वाद पहली सेवका 
समयके एक ही पल ने बदल तक डाला शरीर 


माग करएनिज खण्डित किया अंश आधा ओरका 
संगमभेरे ही जल गया जो रहा साका शरीर 


धूपकीथी कृपा भा गयी खिड़की से चुपचाप 
व्राप तपता रहा शीत. मे डूबा हुआ शरीर 


करता रहा जितना जतन साधने मेतनकोर्मै 
व्यस्त इतना होता गया न संभाल पाया शरीर 


सम्मान कमे की कला है निगली अहम कौ 
सामने देखा जब तुञ्चे हेस के शुकाया शरीर 


शे हमरे है कहे रस्ते भी रै साक्नौ 
अवकाश दयो आकाशम कभी प्रढ़लतेना शरीर 


मित्र कों दुख ने चिन्वान खान पाने कमी 
थानतू वौमार फिर करयो गिर गया ते शरीर 
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फिर आयेगे मिलने ठुम से 
है भ्न कईक्लेतुम से 


, पंजनयन मे ठरर्मे चिन्तन 
अव कुछ शब्द समने तुमसे 


वृक्षर्हो कुछुक्ते हेर 
ट्टे प्रात जोड़ने तुम से 


तुमने बनायाथा जिस घरकी 
प्रतिकार लिये कितने तुम से 


पिघल न. जाना हेम अभी तुम 
अंग सभी ये गलने तुमसे 


सत्य सत्य अव क्या चिल्लाना 
सन विड गये अपने तुमसे 


मृत्यु तनिक सम्मुख तो आओ 
भे पत्यर भी दहरे तुमसे 


"भित्र रहण कर शक्ति कुछ ओर 
संर्षं कद कणे तुम से 
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जगी जगी सी नीद मे कहातिर्या सुना गया 
कभी मुञ्चे हंसा गया कभी मजे रुला गया 


कभी दिया जला गया कभी दिया मुञ्चा गया 
कभी मुके हेसा गया कभी मूञ्ञे सुता गया 


कहीं नहीं था रस्तानतीर्थहीमिलाकहीं 
मगर ये साय कौनधाकुटुम्बसाबना गया 


कर युगो से आ गया ध्यान सामुञ्ञे अभी 
तपौ तपौ सी रेत स्वगन्य जब प्रिता गया 


दसो दिशाके वोक्ञ से प्रपातथाढराहुआ 
अरूण मगररर्म से कई कुमुम खिला गया 


तिमिरको भेदता हुआ निशा को तोड्वा हुआ 
प्यास जो लगी मुञ्चे तो ओस दही पिलागया 


पहाडियों तो सोरदीथीं देमसेदकीठकी 
"भानु" जम उदय हुआ तो हेम हौ गला गयी 
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जीतने से बद्री न कु समस्या है 
हार जाइये फिर मजा हौ मजा ह 


सब दुख भूल गये समस्चलियापीकर 
इसी सोच मे हमे बार बार ठगा है 


.खेत्ियां प्रीत की सूट गयीं बिं 
छर का विशाल वन अब उजाड़सारै 


लोग भह उतार करधेरे है मुञञे 
ययो # हेतू आज समय हेसेकाहै 


अभी ये शरीर समन्दर भँ दै बन्द 
अभीतो सूर्यं से बाक्री मिलना रै 


सुस्त इच्छायं ओंगनर्मे आसोगर्यी 
घरमे निश भरांदरोतार्हा है 


वहमेी "यती की डगर जनतेगा 
मैने भी अभी ठसेक््ंदेवारै 
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वह सब फुछ उस के भीतरदै 
समञ्च से उसकी जो वाहरदै 


बह सूरज दै कि फिर चन्रमा 
उस के लिये कलं अन्तर 


घर मैठे हौ दुनिया धूमे 
उस कौ यात्रा अति सुन्दर है 


छोड दिया चुनाव ही जिसने 
अन विषया अमृत सागर दै 


बहुत प्रसन्न था जन्मपेठसके 
आयु पर्यन्त रोता प्र दै 


कर अओणे उट अओ 
वहां भीतो कोई नगर है 
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एक ही रात के देवालय 
हो गये सरे मंत्रालय 


जिस दिन से दछूभा अम्बर 
ठिगना ठिगना लगे हिमालय 


फिर आकार कहां से मिलता 
दे कर गया मू्ञे अन्धालय 


अब घराना मौतसे कैसा 
है मौत भी तो विश्रामालय 


अगर कही टो बही दिखादे 
स्व - संचालित इक विद्यालय 


तिभिर युक्त द "मतर ये दुनिया 
खोल भी दे अपना अश्णालय 
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मौत से अपने जनम का सवाल, पूते रहे 
जिन्दगी का अबक्या है स्रयाल.पूते रहो 


वृद होते ही टो गये निढालं, पूते रहो 
बच्चे फ्या क्या करते र धमाल,पूते रहो 


आत्मा मे हरिकं कौ रै पुचाल, पूते रहो 
कौन किस को अव करेगा निहाल, पूछते रहो 


ज रहौ बारिश छोडकर अकाले, पूते रहो 
ये कैसा ध्रुव जैसा `अन्तल, पूते रहो 


सपो ने रख दौ कचुली निकाल, पूछते रहो 
क्या जहर भौ हो जयेगा विशाल, पूते रहो 
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आकाश मेँ एड्फंडाती उड़ान, सोचते रहो 
आदमी की बदृती हुई थकान, सोचते रटे 


प्रतो मे मदियों का र्वान्‌, सोचते रहो 
बिन्दगी मे श्वासो कौ ढलान, सोचते रहो 


इकः विङ्ञाएन पदा हमने ताँ से लिखा हआ 
गगन को भरी चाहिये हक मकान, सोचते रहो 


देख लेना एक भौ घर म मिलेगा भरा हुभा 
खोलते दै जंगलो मे मचान, सोचते रहो 


समन्द करते रे यत्रा जौवन भरहम 
दद लेना फिर दमि निशान, सोचते रहो 


चालं चल करदेख लो अपनी जीत्र हार की 
दुश्मनी मेरी आप का ईमान, सोचते -रहो 


देखना इकं दिन चलेगी बयार “भानुिर्र' की 
हर श्न्द का है अलग ही विधान,सोवदे रहो 
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